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. भारतीय इतिहास की अ्रपुख घाराशों का प्रथक-पृथक विश्लेषश 
अगले परिच्छेदों में किया गया है। उन सभी दृश्कोशों से विचार कर 
-यह स्पष्ट ही देख पढ़ता है कि भारतीय समाज को वैज्ञानिक इतिहास की. 
आवश्यकता दै । ऐसे स्व॒तन्त्र और निर्भोक विद्वानों की आवश्यकता है जो 
इतिहास का सझुचित दशन समाज को करा सक्कें । उस्र दिशा में यह 
पुस्तक एक विन्दुमाभ है । “भारतीय समाज के समुचित अध्ययन हारा 

-ही वह दशन आप हो सकता है जो न केवल भारतीय समाज का अपितु 
“विश्व मानव समाज का कल्याण कर सके ।”” यह कहने से य हु तातय नहीं 
कि भारतीय ज्ञान भंडार का यथावत्‌ उल्था कर देने से ही वह सब जो । 
-आज हमारे लिये आवश्यक है श्राप्त हो जायगा। भारतीय समाज कै... ह 
'यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि जो कुछ विभिन्न संघर्षों में लब्घ 
' इतिहास द्वारा ज्ञात होता है उनका क्रमिक अध्ययन भारतीय समाज दो 
वह श्रकाश दे सकता दै जिससे हो भारतीय समाज अपने आपको 
-प्राप्त कर सकता है। डी 





.._ सामाजिक संघर्षों में जो तथ्य किसी एक काल में अहण किये जाते 
. हैं--उनकी जो घारायें बना मिटा करती हैं उनका तत्सामयिक वैज्ञानिक 
. अभिग्राय लुप्त हो जाने पर वे सब तथ्य बहुत देर और दूरतक चलते- . 
. चलते इतने बोमिल हो जाते हैं कि उनमें उस तथ्य का दर्शन तक असे 
भव हो जाता है। जब कि सामाजिक विकास के लिये यह आवश्यक है 
कि भिन्न-भिन्न समाजों में होते रहने वाले प्रयोगों से और समकालीन 
“उत्कर्षशील घारा से अल्लुप्राशित होते हुए तत्कालीन समाज को स्वतोप्तुखी . 
-हढ़ बनाया जाय । 5 


(के 
भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था उसी अकार की एक बोमिल व्यवस्था 
दे जिसने भारतीय मानव समाज को न केबल श्नेक घाराश्रों में बाँट रखा 
है बरन बहद्‌ मानव समाज से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध करने से रोक 
दिया है। भारतीय समाज में, जो इसमें श्राना चाहते भी हैं उन तक को 
आत्मसात्‌ करने की शक्कि नहीं रह गई है। अन्य घमोवलम्बियों की: 
संकौणुता का उंदाहरण इस प्रसंग में कदापि उपादेय नहीं हो सकता । 
 जबतक भारतीय समाज के सामायिक्त ओर धार्मिक ढाँचे में विकास कौः 
चारा उन्ुक्त नहीं होती इस समाज की उन्नति नहीं हो सकती ॥ भारतीय 
समाज की यह्दी विश्वेषता रही है, जो, संसार में अन्यत्र नहीं दीख पढ़ती, 
कि इसने सदेव स्ामाजिक उथल-पथल ओर संधर्षों के बीच अपना दृष्टिकोण 
 कठझुल्ला पन का न रखते हुए एक जीवित चेतना का परिचय दिया है । 
आज इतिहास की उसी घटना की पघुनरावृत्तियों की आवश्यकता है जब 
'यहां के ऋषि-महर्षि नेता प्रद्मति थम को सामाजिक संसरण में कभी भी. 
बाघक नहीं होने देते थे। यहाँ के धर्म की विशेष मूल धाराओं को प्रवह- 
म्रान्‌ रखते हुए यहाँ सामाजिक सम्बन्ध होते रहे हैं। और वही युग भार- 
_तीय समाज का स्वर्णकाल है जब इसमें वह लचीलापन था, वह जीवन था- 
जो आनेवालों को आगे बढ़कर लेने को प्रस्तुत रहा है। आज के विश्व. 
को विचारों और घर्मों की असहिष्णुता से दूर भारतीय सामाजिक दृष्टिकोण. 
ही कर सकता है। भारतीय समाज का मनुष्य पूर्ण स्वतन्त्र शहा है। आज 
उसकी स्वतन्त्रता छिच गई है। सभी ओर से आज वह पराघीन है । 
अपनी उदारहा की अपेक्ता आज की संकीर्णता से अपने नित्य प्रति सजग- 
स्वरूप की अपेक्षा आज के अपने युगों की सुप्तावस्था से, ओर अपने कांति- 
 शील प्रकृति की श्रपेत्ञा आज की अपनी परिवत्त॑नों को अस्वीकार करने की 
नीति से ही भारतीय समाज आज इस स्थिति को प्राप्त है। 
शिक्षा, संस्कृति, विवाह, नारी-पुरुष, समाज के उत्तराधिकार के. 
नियम ओर अन्य ज्षेत्रों में धर्म द्वारा स्वीक्त सामाजिक अभुवर्गों की सत्ता 


कं 


'को अंध विश्वास पूर्वक मानकर जो ज्ञति इस समाज की आज हो रही दे 
उसे पलटे बिना समाज की अगति आज की विश्व स्थिति में असम्भव है। 
यों तो उत्र सत्ताइढ़ीं पर अहार प्रारम्भ हो चुका है किन्तु ' अभी ऐसा 
अह्यार सामूहिक चेतना को उठा नहीं सका है। भारतीय समाज को 
आच्छादित किये हुए जो प्रभु सत्ता अभी भी जमी हुई है उसकी जड़ें 
-खोदनी ही होंगी । और निर्माण करना होगा---उस समाज का जो बस्तुत: 
. मानवीय नियमों से शासित होगा। जिसमें मिथ्या गौरव का लेश भी 
नहोगा। आओ 0 कम शक आज 
... संस्केतियों का आदान-अदान होता रहा है | संस्कृतियों में अन्तराव- 
. जग्बन सहज और स्वाभाविक है। आज भारतीय समाज का सम्पर्क ऐसी 
दृढ़ प्राचीरों से बन्द हो चुका है कि भारंतीय समाज का जीवन स्वच्छ 
.._ हवा और उजली धूप का श्रकाश पाये बिना मरणशील हो रहा है । राष्ट्रीय 
.. चेतना का भी अन्तर्भुत अकाश इसे आडोलित इसलिये नहीं कर पा रहा 
. है क्योंकि ऐसी राष्ट्रीय चेतना का अभाव है जो भारतीय समाज के मानव 
समुदाय को किसी एक चेतना, किसी एक गौरव, किसी एक अभिमान 
अथवा किसी एक अभिप्राय से आबद्ध किये चल रहा हो।.... द 
.. वह एक चेतना, एक अभिप्राय और एक गौरव आज केवल उत्पन्न हो 
सकता है समाज के अत्येक सदस्य को गौरवान्वित कर, श्रतिष्ठित कर और 
उसका मान करके ही... हक ० हे 
आज ऐसे प्रकाशनों की आवश्यकता है जो शीघ्र ही पंकिल, बोमिल 
. और पंगु समाज में गति उत्पन्न कर सकते में समर्थ हों और उस कांति 
को उत्पन्न कर सके जिससे भारतीय समाज मानवीय चेतना से अभिभूत 
हो उन्नत मस्तक कर बिख में थ्रागे बढ़े।.....रः 
.. श्री भगवत शरण उपाध्याय ने, जैसा कि पाठकों को अ्रस्तुत पुस्तक 
पढने से ज्ञात होगा, भारतीय समाज का ऐतिद्ासिक विश्लेषण शोधपूर्वक 


( ४ ) 


किया है । लेखक ने अपनी ओर से एतिद्यासिक विश्लेषण में कुछ लादने 
का प्रयास्त नहीं किया है। एतिहासिक तथ्यों को इस प्रकार रखा है कि 
अध्येता स्वतः ही उन निष्कर्षों को जान सक्कें। और यही अ्स्तुत पुस्तक 
की सफलता है। एतिद्यासिक विषय को उनके मूलरूप में रखना ही 
विश्लेषण पद्धति की सफलता होती है। इस दृष्टिकोण से प्रस्तुत पुस्तक 
न केवल सकल ही है अपितु इस क्षेत्र में अनुकरणीय है। पुस्तक के 
विषय में और कुछ कद्दना पाठकों के प्रति अन्याय होगा। वास्तविक 
_सम्मति तो पाठकों की ही होती है। क्‍ 
प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन में श्री गंगाप्रसाद खनत्री की अमूल्य सम्मति 
ओर सहयोग उल्लेखनीय हैं. जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर पुस्तक 
प्रकाशन काये में अथक परिश्रम किया दहै। पुर्तक प्रकाशन कार्य में मेरे 
मित्र श्री विश्वनाथ पांडे “राहगीर” का अत्साह सराहनीय है। घन्यवाद 
मात्र देकर ऋण से उ'ऋण होने की इच्छा नहीं है । . 
. “जारतीय समाज का एतिहासिक विश्लेषण” प्रकाशित करते हुए हमें 
हएं है कि “जनवाणी प्रेस एएड पब्लिकेशनस्‌” का यह प्रथम : प्रकाशन 
श्री भगवंत शरण उपाध्याय ऐसे विद्वान्‌ लेखक की पुरतक द्वारा हुआ है । 
पुरुषोत्तम दाख--मैनेजिंग डाइरेक्टर, 


जनवाणी प्रेस एण्ड पब्लिकेशनस्‌ लि० 





.. मैं इस पुस्तक की “भूमिका? नहीं केवल दो, शब्द छिज्र रहा हूँ... 
यथा्थतः दो शब्द क्योंकि इस जल्दी में “दो शब्द” ही संभव, उपादेय पर 
. आवश्यक हैं। इस अन्य के लिए वस्तुतः भूमिका”, ओर समुचित सविस्तर _ 
- आमिका, अपेक्तित थी, परन्तु अवकाश के अभाव में उसे दूसरे संस्करण के । 
लिए स्थगित रखता हूँ।.... हा 
.. यह पुस्तक मेरे सांस्कृतिक निबन्धों का संग्रह है। स्पष्ट है कि यह. 
. समष्थात्मक अनुशीलन नहीं, भारतीय संस्कृतिका विश्लेषण मात्र है। 
उसका समष्टयात्मक अध्ययन समय लेगा । ! समय उससे लिया भी है, प्रायः. 
दस वर्ष, और उसको रूपरेखा-अन्तरगाप्री मेरे सामने है, परन्तु उसका 
अकाशन मैं विदेश से लौटकर कहँगा। इस समय मैं इस संकलन अथवा न्‍ 
. आरताय संस्कृति के अध्ययन की इस सूची मात्र से सन्‍्तोष करता हूँ 
... हाँ, यह सूची मात्र है परन्तु, जैसा इससे आशा की जा सकती है, 
_ यह उस अध्ययन के स्पन्दून और नाड़ी पर सही द्ाथ रखती है, उसकी 
यथार्थ कॉँकी देती है। इसमें मुझे सन्देह नहीं। 0 
.. मेरे पिछले दो पाल अत्यन्त कष्ट के रहे हैं। कारण मुझे अपनी ः 
विदेश यात्रा बारबार स्थगित करनी पड़ी है, विदेशों में अपने व्याख्यानों 
की नियत तिथियाँ भी बदलनी पढ़ी हैं । परन्तु अपने सांस्कृतिक अध्ययन 
. मैं और विलम्ब न कर सकने के कारण नितान्त असह्य पारिवारिक स्थिति . 
 बारबार आँखों-की ओट कर सुन्दर पार जा रद्दा हूँ जिससे भारतीय... 
संस्क्षति के आधार स्वरूप पश्चिमी एशिया, मिस आदि से खोद कर निकाले... 
धुरातात्विक मूल सामग्री का अमैरिका और यूरोप के संग्रह्मालयों में अध्य- ._ 
यन कर सकू और फलतः संस्कृतियों के अन्तरावलम्बन का अनुशीलन 


( २ ) 
अपने जीवन में ही समाप्त कर सकू । अतः पाठकों के सामने अपने संयोजित 
अध्ययन को इस अबुकमणी मात्र को रख रहा हैँ । 


ग्रन्थ दो वर्षों से प्रकाशन के वाताबरण में रहकर मी श्रग्नकाशित 
. रहा है और अब मेरे मित्र श्री पुरुषोत्तम दास खन्री के प्रयास ले प्रका- 
शित हो रहां है। इसमें संग्रहीत निबन्‍्ध समय-समय पर पतन्र-पत्रिकाओं में 
निकले हैं। मैं उन पत्र-पत्रिकाओं का ऋणी हूँ। पिछले कई महीनों से 
आरयः अज्ञातवास ही करता रहा हूँ । इससे मेरा पता न जानने के कारण 
 अ्रकाशक मुझे; पुस्तक का अफ़ न भेज सके और छुपाई की इसमें अनेक 
छशुद्धियों रह गईं। एक अशुद्धि तो पृष्ठ ३५३ पर काफी बड़ी है। 
'संस्क्ष तियों का अन्तरावलम्बन? स्वतन्त्र और अत्यन्त सहलपूणो निबन्ध है 
जो भारतीय संस्कृति में भझह्य ओर अग्माह्य! के परिशिष्ठ के रूप में उससे 
जुड़ा हुआ छुप गया है | विज्ञ पाठक कृपया उसे सुधार लेंगे। भारतीय 
चिन्तन को दून्द्वात्मक अ्रगति शौषेक लेख पहले 'पारिजात” में दिल्ननाग 
. नाम से छपा था जिससे इस पुस्तक में भी लेखक का नाम उस लेख की 

३० वीं पंक्ति में छप गय/ है । इस प्रकार की और भी त्टियाँ होंगी 
जिनके लिए अपने पाठकों से में क्षमा चाहूँगा 


थदि इस पुस्तक से भारतीय संस्कृति को समझने में पाठकों को कुछ 
सुविधा मिली तो में अपना प्रयास सफल माने गा। इस प्रन्थ के प्रकाशन 
में श्री पुरुषोत्तमदास खतन्नी ने जो कठिनाइयोाँ क्रेली हैं उनके लिए मैं 
_ उनका कऋृतज्ञ हू | 
प्रयाग | क्‍ 


| २०-७-५० जेखक 


.. गन्ग--३£१० उजियार, जिला बलिया। १६३३२ में असहयोग के 
_ आन्दोलन में दो बार कैद भारत के सबसे अल्पायु कैदी | गाजीपुर, बना: 
रस आदि जेलों से १६२४ में छूटे । प्रगतिशील इतिहास के खोजी | कभी _ 
. शखनऊ के धुरातत्व संग्रद्यालय के अध्यक्ष “बिड़ला कालेज” में इतिहास . 
'के अध्यापक । आचीन इतिहास के अन्वेषक । संसार के समष्यात्मक ऐति- 
हासिक दृष्टिकोण के पोषक। संस्कृति के खोजी और 'संस्क्ृतियों! के . 
अंतरावलम्बन-सिद्धान्त के समर्थक । 0 के 


... इतिहास-दशन 
.._ इतिहास अतीत के सभ्य युग में किए मानव-प्रयास की आलु<- 
_क्रमिक कथा है। इतिहास-शरीर के आवश्यक अंग हैं--१ अतीत, 
२ सभ्य युग, ३ सानव-प्रयास, ओर ४ घंटनाओं का आलनुक्रमिक- 
_ असार। “वर्तमान” जो अभी जीवित है, इतिहास का विषय 
नहीं, यद्यपि वह शीघ्र अतीत होकर उसका अंग हो जायगा। 
घटना जो संपन्न हो चुकी, चाहे अभी चाहे सहज्नाब्दियों पूरब, 
इतिहास का अंग हो जाती है। इतिहास विगत घटनाओं का 
चिन्तन करता है। कम हक कम 
.... अतीत” अनादि है, उसका अधिकतर सुदूर भाग अज्ञात- 
है। उस सुदूर मानव काल को हम दो बड़े भागों में बाँट सकते 
हैं--१ बबर और २ सभ्य युग । इन दोनों के भी अपने अपने 
अनेक काल-भाग हैं, परन्तु अपने अध्ययन के लिए हस इन दो 
विशिष्ट कालों की ही यहाँ चर्चा करेंगे। बंबेर-युग का इतिहास 
_सजुष्य के उस काल-स्तर को घटनाओं का उल्लेख करता है जब 
वह हिंख बबेर था और प्रकृति से संघ में व्यस्त था, जब वह. 
उष्णु-कटिबन्ध के बनों-बृक्षों पर, गुफाओं में, रहता था, आखेट॑ 
किया हुआ माँस, कन्द-सूल, फल-फूल खाता था, पत्थर के अख्- 
'शखत्रों से आक्रमण ओर रक्षा करता था, जब उसने बतेन भाण्ड 
बनाने सीखे, अग्नि का प्रयोग जाना, पशु-पालन और कृषि के 
सूत्रपात किए तथा उस अदूस्युत चक्र-यन्त्र का अनुसन्धान कर 
यह व्यक्त किया कि गोल पहिया ही चिपटी प्रथ्वी पर दौड़ 
सकता है। ग़रज़ कि बबेर युग पूवे और उत्तर--पाषाणकालीन. 


“-+ रे 


“मनुष्य का काल है, यद्यपि विराट रूप में इतिहास बीती हु 
.._सारो घटनाओं का अध्ययन करता है चाहे ये घटनाएँ अन« 
..यूव॑ की ही क्‍यों न हों और इसी कारण सभ्य युग के इतिहार 
..._ का अध्ययन करते समय इस बबेर पाषाण युग का भी हवाल 
... दिया जाता है। परन्तु यह हवाला वास्तव में सभ्य काल के इति 
.._ हास के आधार और पृष्ठभूमि के रूप में ही होता है। उस काल 
की घटनाएं प्रायः अनुपलब्ध होने के कारण इतिहास अआंखल 
“को अटूट कड़ियाँ बनकर सामने नहीं आती, इससे इतिहास के 


.._ चेतन कलेबर का निर्माण वेज्ञानिक रूप से नहीं हो पाता । उस 


. काल की घटनाओं और मांनव-प्रयासों का अध्ययन वास्तव में 
किसो न किसी अंश में समाज-शास्र का अध्ययन हो जाता है । 
. उसके दो रूप मानव जाति के इतिहास और उस जाति के विभिन्न 
दलों के स्वकीय और सामूहिक आचरण के अध्ययन हैं। इन्हें 
क्रमशः “ऐन्धापालोजी” और “रथ्नालोजी” कहते हैं। इनके 
अतिरिक्त इतिहास का निकटतम आधार और पूबेवर्ती विज्ञान 
“पुरातत्त्व” ( आर्क्यालोजी ) है, जो स्वयं तो इतिहास नहीं 
. परन्तु उसके लिए वह आधारतत्त्व और साम्ी प्रस्तुत करता 


. है। कभी कभी इतिहासकार को भूगर्भ विद्या अथवा भू-निर्माण 
. “के इतिहास की भी आवश्यकता पड़ती है, इसी प्रकार भूगोल 
. “को भी ( और इस भूगोल का तो इतिहास से अत्यन्त निकट का 
_ संबंध है )। परन्तु इतिहास न तो प्रकृति का इतिहास है, न. 
“मानव जाति का अथवा सानव समहों के सामाजिक आचरण 
का, न भूग्भ का, न प्रृथ्वी का, न पुरातत्त्व का। वह सभ्यता 
. काल में किए मानव-अयासों का इतिहास है, यद्यपि इतिहासकार 
. के लिए ऊपर गिनाए इतिहासाभासों का ज्ञान उसके कार्य के लिए. 

_ अत्यन्त समर्थ और आवश्यक पृष्ठभूमि प्रस्तुत करता है। उस. 


- अछभूमि के दो अवयव और हैं--तुलनात्मक भाषा-विज्ञान और 
तुलनात्मक धम-शास्त्र। इस अकार चूँकि प्रकृति और मानव- 
अयासों के विविध अंगों के अनुशीलन के लिए तत्तद्विषयक विज्ञान 
बन गए हैं, इतिहास का क्षेत्र सभ्य-काल में किए मानव-प्रयासों 
“का हो -रह जाता है।. .. -.ै ० 5 5. ५ 3 ५ ! 

.. .. इतिहास सानव-ग्रयास से संधठित घटनाओं का होता है। 
_सानव-संघटित घटनाएं ही इतिहास के अंग हैं, इतर नहीं । 
घटनाएं क्‍यों घटती हैं ? सनुष्य प्रयास क्यों करता है ? आदम 
के श्रति भगवान के दिए अभिशाप की पूर्ति के अथ--पेट के 
लिए। ग्रकृति अन्य प्राणियों की भाँ:त ही मनुष्य पर भी कुछ 
अनिवाय आवश्यकताओं का अनुबन्ध डालती है इन्हीं आव- 
श्यकताओं की पूर्ति के निमित्त मनुष्य प्रयास करता है। परन्तु 
न मनुष्य स्वतंत्र है, न उसकी परिस्थितियाँ और आवश्यकताएं 
और न उसके प्रयास ही । वह माता-पिता के कुट्ुम्ब में उत्पन्न 
होता है और प्रायः उनकी क्पा से नष्ट होने से बचता है। इस 
कारण स्वभाव से ही वह यूथाचारी होता है और समुदाय-प्रवृत्ति से 
आचरण करता है। उसकी यह प्रवृत्ति एक समाज ( चाहे इसका 
रूप कितना भी प्रारंभिक क्‍यों न हो ) का रूजन करता है। 
यही समाज कालान्तर सें प्रबल, अपनी इकाई व्यक्ति मनुष्य- 
से कहीं प्रबल हो उठता है और उसका सारमूत कृत्रिम रूप 
मनुष्य के प्रयास की प्रगति तथा उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों तक 
में नेसर्गिक परिवतेन करने में सक्तम होता है। मानव आवश्यक- 
ताए इस अकार कालान्‍्तर में अपनी कृत्रिम सामाजिक परिस्थि- 
तियों के वशीभूत हो उनके द्वारा मात्रा और फलतः गुण में 
प्रभावित होती हैं। उनके रूप तक में अधिकाधिक परिवर्तन 
होता जाता है। इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के श्रयास में 


जे मनुष्य का काल है, यद्यपि विराट रूप में इतिहास बीतो हुई 
.._ सारी घटनाओं का अध्ययन करता है चाहे ये घटनाएं अनन्त 
_ चूबें की ही क्‍यों न हों और इसी कारण सभ्य युग के इतिहास 


का अध्ययन करते समय इस बबेर पाषाश युग का भी हवाला - 


. दिया जाता है। परन्तु यह हवाला वास्तव में सभ्य काल के इति- 


.._ हास के आधार और पृष्ठभूमि के रूप में ही होता है। उस काल 
.. “की घटनाएं प्रायः अनुपलब्ध होने के कारण इतिहास झंखला 


. की अटूट कड़ियाँ बनकर सामने नहीं आती, इससे इतिहास के. 


.._ चेतन कल्ेवर का निर्माण वेज्ञानिक रूप से नहीं हो पाता । उस 


काल की घटनाओं और मानवन-प्रयासों का अध्ययन वास्तव में 

किसी न किसी अंश में समाज-शास्् का अध्ययन हो जाता है।. 
उसके दो रूप मानव जाति के इतिहास ओर उस जाति के विभिन्न 
दलों के स्वकीय और सामहिक आचरण के अध्ययन हैं। इन्हें 


. -ऋमशः “ऐन्ापालोजी” और “एथ्वालोजी” कहते हैं। इनके 


अतिरिक्त इतिहास का निकटतम आधार ओर पूव॑वर्ती विज्ञान 

.. :पुरातत्त्व” ( आर्क्यालोजी ) है, जो स्वयं तो इतिहास नहीं 

.. “परन्तु उसके लिए बह आधारतत्त्व और सामग्री श्रस्तुत करता 
.._है। कभी कभी इतिहासकार को भूगम विद्या अथवा भूनिर्माण 
. “के इतिहास की भी आवश्यकता पड़ती है, इसी प्रकार भूगोल 

. “की भी ( ओर इस भूगोल का तो इतिहास से अत्यन्त निकट का 


. संबंध है )। परन्तु इतिहास न तो प्रकृति का इतिहास है, न 
. “मानव जाति का अथवा सानव समहों के सामाजिक आचरण 


. का, न भूराभ का, न पृथ्वी का, न पुरातत्व का। वह सभ्यता 
काल में किए मानव-श्रयासों का इतिहास है, यद्यपि इतिहासकार 


.._ के लिए ऊपर गिनाए इतिहासाभासों का ज्ञान उसके काय के लिए 


. अत्यन्त समथ और आवश्यक पृष्ठभूमि अस्तुत करता है। उस 


पक ५ 


 भ्रूष्ठभूमि के दो अवयव और हे--तुलनात्मक भाषा-विज्ञान ओर 
तुलनात्मक धम-शाश्र । इस प्रकार चूंकि प्रकृति ओर सानव- 
प्रयासों के विविध अंगों के अनुशीलन के लिए तत्तद्विषयक विज्ञान 
बन गए हैं, इतिहास का ज्षेत्र सभ्य-काल सें किए मानव-प्रयासों 
का ही रह जाता है। 

... इतिहास सानव-प्रयास से संघटित घटनाओं का होता है। 
मानव-संघटित घटनाएं ही इतिहास के अंग हैं, इतर नहीं 
घटनाएं क्‍यों घटती हैं ? सनुष्य प्रयास क्यों करता है ? आदम 
के प्रति भगवान के दिए अभिशाप की पूर्ति के अथ--पेट के 
'लिए। प्रकृति अन्य प्राशियों की भाँत ही मनुष्य पर भी कुछ 
अनिवाय आवश्यकताओं का अनुबन्ध डालती है इन्हीं आव- 
- श्यकताओं की पूर्ति के निमित्त मनुष्य प्रयास करता है। परन्तु 
न मनुष्य स्वतंत्र है, न उसकी परिस्थितियाँ और आवश्यकताए 
और न उसके प्रयास ही । वह माता-पिता के कुट्ुम्ब में उत्पन्न 
होता है ओर प्रायः उनकी कृपा से नष्ट होने से बचता है। इस 
कारण स्वभाव से ही वह यूथाचारी होता है ओर समुदाय-प्वृत्ति से 
आचरण करता है। उसकी यह प्रवृत्ति एक समाज ( चाहे इसका _ 
रूप कितना भी प्रारंभिक क्‍यों न हो ) का रुजन करता है। 
यही समाज कालान्‍न्तर में प्रबल्त, अपनी इकाई व्यक्ति मनुष्य- 
से कहीं प्रबल हो उठता है ओर उसका सारभूत कृत्रिम रूप 
मनुष्य के प्रयास की प्रगति तथा उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों तक 
में नेसर्गिक परिवतेन करने में सक्षम होता है। मानव आवश्यक- 
ताए इस ग्रकार कालान्तर में अपनी कृत्रिम सामाजिक परिस्थि- 
'तियों के वशीभूत हो उनके द्वारा, मात्रा ओर फलतः गुण में 
प्रभावित होती हैं। उनके रूप तक में अधिकाधिक परिवतेन 
होता जाता है। इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयास में 
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. मनुष्य इतिहास का सूजन करता जाता है। “न्द्वात्मक भौति- 
. कवाद” के ऐतिहासिक दृष्टिकोश का यह मल तक है यथ्पि 
. सामाजिक जीवन की यह समष्टि केवल उसी सिद्धान्त की मीमांसा 
.._ नहीं है। उससे पहले स्वयं हीगेल ने संपू् इतिहासकल्प समाज 
. की निःशेष प्रगति की वज्ञानिक व्याख्या ढूँढ़ी थी, उन सारे मानव 
प्रयासों की व्याख्या जो परस्पर स्वतंत्र और प्रथकू समझे गए 
.. थे। यहाँ तक तो हीगेल की मीमांसा सवंथा साधु और वज्ञानिक 
. थी परन्तु अतमू के उपासक उस अपूव दाशंनिक ने अपनी प्रखर 
. जेधा का श्रम अन्ततः निरथेक कर दिया। “स्वदेशीय बह्य”? 
. को जगत का आदि कारण ओर सृष्टि का हेतुक ( ६2 ००ट्टाव्य ). 
मानने वाल्ले उस विदग्ध दाशंनिक को 'समष्टि-विषयक दृष्टि 
“हेतुक' होकर अन्धी हो गई। आधुनिक इन्द्वात्म भौतिकवाद ने 
हीगेल के मल से उठकर उसकी तकसम्मत पद्धति को अपनाते 
. हुए उस बीच में ही छोड़ी दूषित की हुई मीमांसा को उसके 
. न्‍्याय्य परिशाम तक पहुँचाया। समाज़-शाल्र के वज्ञानिक 
: अध्ययन-क्षेत्र से हेतुकता का निष्कासन इस द्वान्द्रात्मक भौतिक- 
बाद का सफल परिणाम है। ओर हीगेल के इन्द्वात्मक तक को _ 
. बसस्‍्तुतः यही व्याप्ति', यही शुद्ध निगमन? है। आज 
। इतिहास में एक वर्ग ने “पू्वनिश्चित प्रगति” की भी उपासना 
. की है। उसके विचार से मानव-प्रयास 'हितुक” रूप से एक पू्व 
निश्चित पद्धति से पूवनिश्चित माग पर चलकर पूवनिश्चित परि- 
. शाम पर पहुँचता है। वास्तव में जैसा कि इटालियन इतिहास- 
. दशनकार लाबियोला ने सुकाया है सानव-प्रयास का उद्देश्य. 
. सहेतुक नहीं ओर फल्नतः उससे संभूत इतिहास किसी सहेतुक 
. अमूत विकास के विधान का आसरा नहीं करता, उसके कारण 
. ग्रादुभू त नहीं होता । मनुष्य इतिहास का निर्माण, जैसा ऊपर 


मा क्‍ 
कहा जा चुका है, अपनी अनिवाय और पश्चात्‌ कृत्रिम आवश्य- 
कताओं की पूति के प्रयास में करता है। फिर यह विज्ञान का 
विषय हो जाता है कि वह इस कारण की व्याख्या करे कि इन _ 
आवश्यकताओं की पूर्ति के विबिध तरीके किस प्रकार मनुष्य के 
पारस्परिक सामाजिक आचारों को प्रभावित करते हैं। मानवीय 
आवश्यकताओं में भूख को अभिद्प्ति प्रमुख है और आहार की 
खोज उसका प्रमुख प्रयास है। आहार को खोजता-खोजता वह 
उसको उत्पन्न भी करने लगता है। आहारोत्पादन के साधन कुछ 
तो वह स्वयं ढूढ़ निकालता है, कुछ प्रकृति उसे प्रदान करती है । 
परन्तु प्रकृति इसके साथ साथ ही उन आवश्यकताओं का उन्हीं 
साधनों से नियन्त्रण भी करती ह, जिनसे एकांश में मनुष्य उस 
पर अपनी विजय स्थापित करता है । इसका अथ यह हुआ कि 
आवश्यकताए उत्पादक शक्तियों द्वारा निश्चित और नियंत्रित 
होती हैं । जब जब इन शक्तियों में गुरु परिवतेन होते हैं. तब तब 
मनुष्य की सामाजिक स्थिति, रूप ओर संगठन में भी तत्परिणाम 
में परिवतन होते हैं। प्रायः सारे आदशंवादी, ( आत्मवादी 
हेतुक, “आइडियल्िस्ट” ) आर्थिक विकारों ( संबंध-रूप-विशेष 
ताओं ) को मानव स्वभाव-जन्य मानते हैं, इन्द्वात्मक भौतिक- 
वादी उन्हें सामाजिक उत्पादक शक्तियों को देन मानते हैं । 
आक्ृतिक परिस्थितियाँ एक असंस्कृत समाज अथवा सामाजिक 
संबंध उपस्थित करती हैं और यह सामाजिक पारस्पय उन कृत्रिम 
परिस्थितियों को जन्म देती है, जिनसे समाज में उत्तरोत्तर परि 
बचतन होते हैं और जो प्राकृतिक परिस्थितियों से किसी प्रकार 
गौण नहीं होतीं ।. क्‍ 
.. यह आवश्यकताओं के पृत्यथ मानबं-प्रयासों से प्रादुभू त 
समाज “प्रागितिहास”-कालीन सानव समाज है। ऐतिहासि 


.. ( सभ्य ) जीवन का आरम्भ वस्तुतः उस सामाजिक परम्परा का 
. आरम्भ है, जिसमें कृत्रिम परिस्थितियों की सत्ता उत्तरोत्तर विक- 
... सित होती ओर जोर पकड़ती जाती है; प्रायः उसी अनुपात में 
. जिसमें मनुष्य प्रकृति की वश्यतां से स्वतन्त्र होता ओर उस पर 
अपनी प्रझ्नुतां स्थापित करता जाता है। विविध समाजों के 
...बेचीदे आन्तरिक सम्बन्ध, कम से कम अपने ऐतिहासिक विकास 
 ( सभ्यकाल ) के मार्ग आरूढ़ होने पर, नेसर्गिक परिस्थितियों के 
हंरगिज नहीं बनते | वस्तुतः इस पेचीदे सामाजिक आचरण के 
निर्माण में आवश्यकता पूर्ति ओर उसके साधनों को एक लम्बी 
परम्परा कारण है। समाज के इस प्रारम्भिक ऐतिहासिक 
विकास-स्थिति तक पहुंचने के पूव मजूर के कुछ हथियार बन 
चुके थे, पशुपालन ओर वार्ता का ज्ञान हो चुका था, खानों से 
धातु निकालने के कुछ तरीके भी अखि्तियार किये जा चुके थे।. 
_ उत्पादन के ये उपकरण समय-समय पर स्थान-स्थान में प्रचुरता 
ओर वेग से बदलते रहे । इनमें उन्नति, अगति अथवा जब-तब 
हास तक होता रहा, परन्तु यह महत्व की बात है कि मनुष्य 
.. इन उन्नति अथवा हासजनित परिवतेनों के कारण उस बबर 
पाशविक जीवन को न लोठ सका जो भ्रक्ृतिप्राणा परिस्थितियों के 
. ग्राचुय का परिणाम है। लाब्रियोला इस सत्य को स्वीकार करते 
_ हुए कहता है--“अतः इतिहास-विज्ञान का पहला और मुख्य 
उद्दश्य इसी कृत्रिम आधार का निश्चय और समीक्षा करना है, 
उंसकी व्यष्टि और समष्टि को समझना है, उसके परिवतेनों की 
: व्याख्या करनी है ।” है 
। इस प्रकार आवश्यकताओं की पूर्ति के अथ मनुष्य प्रयास 
करता है, इन प्रयासों में मुख्य आहार के निमित्त होते हैं । 
. उत्पादन के उपकरण ओर उत्पाद्य शक्तियाँ समाज का रूप॑ स्थिर 
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करती हैं। परिणामतः आर्थिक व्यवहारों का संघटन होता है # 
इससे उन स्तरों का सम्बन्ध बनता है, जिसमें समाज के उत्पादक 
बर्ग ( उत्पत्ति के स्वामी और श्रमिक ) अपना स्थान ग्रहण करते' 
हैं। आधिक व्यवहारों से वर्गीय स्वार्थों का प्रादुर्भाव होता है 
जिनकी रक्षा के अथ समाज के कानून बनते हैं । कानून की 
प्रत्येक प्रणाली किसी न किसी वर्ग के स्वार्थो' का साधन और 
रक्षा करती है। उत्पादित शक्तियों से जिन वर्गों का निर्मोण होता 
है, उनके स्वार्थ न केवल विभिन्न वरन्‌ परस्पर विरोधी होते हैं 
यह विरोध कलह उत्पन्न करता है जिससे वर्गों में संघषं-बुद्धि 
ओर वास्तविक संघर्ष का आरम्भ होता है । इस संघष का परि- 
 णाम होता है कबीलों का नष्ट-अ्रष्ट हो जाना और उनक स्थान पर 
_ स्टेट अथवा राज्य का आरोहण; और इस स्टेट का कंतेव्य उस 
_ बर्गविशेष के स्वार्थों की रक्षा करना हो जोता है, जिसने उसे 
खड़ा किया है. अथवा जो कालब्शात्‌ उसका सूत्रधार है। 
 अन्ततः समाज में उस समान आचार का जन्म होता है, जिससे 
उसक व्यक्ति साधारणतया सब्म्वालित होते हैं। इस प्रकार 
व्यवहार ( कानून ), स्टेट और आश्िक तथा सामाजिक सम्बन्धा 
एवं परिस्थितियों से निर्मित होते हैं। अथ के अभाव में चोरी का 
भाव न था; अथ को रक्षा क लिये चोरी का आचार-विधान 
हुआ । विवाह-प्रथा के पूर्व व्यभिचार का विचार नहीं उठ सकता 
था: दासीरूपिणी कामसाधिका पत्नी की ( व्यक्तिगत विज्ास 
की ) रक्षा के लिये व्यभिचार का आचार-विधान हुआ। कोई 
आचार-पद्धति प्राकृतिक और मानव-सम्बन्ध से विरहित नहीं; 
वह समाज-सम्बन्ध से उत्पन्न ओर ऐतिहासिकन्ञार्थिक कारणों 
: से प्रांदुभू त है। ये ही आर्थिक सम्बन्ध किसी न किसी रूप सें 
. सन और कल्पना की सारी रचनाओं, कल्ला, विज्ञानादि की रूप- 


करती हैं। परिणामतः आर्थिक व्यवहारों का संघटन होता है 
इससे उन स्तरों का सम्बन्ध बनता है, जिसमें समाज के उत्पादक 
बर्ग ( उत्पत्ति के स्वामी और श्रमिक ) अपना स्थान ग्रहण करते 
हैं। आ्िक व्यवहारों से वर्गीय स्वार्थों का प्रादुर्भाव होता है... 
जिनकी रक्षा के अथ समाज के कानून बनते हैं। कानून की 
प्रत्येक प्रणाली किसी न किसी वर्ग के स्वार्थों का साधन और 
रक्षा करती है । उत्पादित शक्तियों से जिन वर्गों का निर्माण होता. 
है, उनके स्वार्थ न केवल विभिन्न बरन्‌ परस्पर विरोधी होते हैं 
यह विरोध कलह उत्पन्न करता है जिससे वर्गों में संघष-बुद्धि 
ओर वास्तविक संघर्ष का आरम्भ होता है। इस संघष का परि- 
 णाम होता है कबीलों का नष्ट-अ्रष्ट हो जाना और उनक स्थान पर 
स्टेट अथवा राज्य का आरोहण; और इस स्टेट का कंतंव्य उस 
 बर्गविशेष के स्वार्थोंकी रक्षा करना हो जोता है, जिसने उसे 
खड़ा किया है. अथवा जो कालब्रशात्‌ उसका सूत्रधार है। 
अन्ततः समाज में उस समान आचार का जन्म होता है, जिससे 
उसक व्यक्ति साधारणतया सब्म्वालित होते हैं। इस प्रकार 
व्यवहार ( कानून ), स्टेट और आर्थिक तथा सामाजिक सम्बन्ध 
एवं परिस्थितियों से निर्मित होते हैं। अर्थ के अभाव में चोरी का 
भाव न था: अथ की रक्षा क लिये चोरी का आचार-विधान 
. हुआ | विवाह-प्रथा के पूर्व व्यभिचार का विचार नहीं उठ सकता 
था: दासीरूपिणी कामसाधिका पल्ली की ( व्यक्तिगत विज्लास 
की ) रक्षा के लिये व्यभिचार का आचार-विधान हुआ। कोई 
आचार-पद्धति प्राकृतिक और मानव-सम्बन्ध से विरहित नहीं; . 
वह समाज-सम्बन्ध से उत्पन्न और ऐतिहासिकन्आर्िक कारणों 
से प्रादुभू त है। ये ही आर्थिक सम्बन्ध किसी न किसी रूप में 
सन ओर कल्पना की सारी रचनाओं, कला, विज्ञानांदि की रूप< 


रेखा संबारते हैं। सामाजिक परिस्थिति ही मनुष्य में उसकी 
चेतनता के रूप ( कल्ला-सम्बन्धी आदि ) जानती है और इस 
“रूप के आदुर्भाव के साथ वह चेतनता इतिहास का अह बन 
: जाती है। इतिहास की कोई घटना नहीं, कोई सचाई नहीं, जो 
समाज के आधिक आधार से न छठी हो, परन्तु कोई ऐतिहा- 
सिक यथाथता भी नहीं जिसके पूषे, साथ और पश्चात्‌ चेतनता 
(सजग प्रयास ) न रही हो।... ० के 
घटनाओं का आलुक्रमिक प्रसार इतिहास का एक विशिष्ट _ 
अड्ड है। जैसा ऊपर बताया जा चुका है, इतिहास पूर्व-पर से 
जुड़ी घटनाओं का एक अनादि ग्रवाह है जिससे घटना-विशेष को 
अलग नहीं किया जा सकता | इतिहास की यह खशड्ला सजीव 
है। घटना उससे अलग होते ही जलविरहित मीन की भाँति 
'निर्जीव हो जाती है। उस खशछ्लला को वास्तव में सही-सही एक 
-छोर से ही देखा जा सकता है, उपरली छोर से जिससे “जनक”? 
और “जनित” का सम्बन्ध बना रहे, कारण और कार्य के 
सम्बन्ध में किसी प्रकार विच्छेद न होने पाये । केवल घटनाओं 
का एकत्रीकरण उन पुरावस्तुओं के विक्रेता के आज्ञान की भाँति. 
होगा जो स्वयं अपनी वस्तुओं का वास्तविक मूल्य नहीं जानता | 
घटना »गं के इस प्रकार के सट्ठटन में पितामह का पौन्न और " 
पात्र का पितामह हो जाना आश्चर्य की बात नहीं। इस कारण 
काय, पिता-पुत्र, के क्रम को सही-सहो कायम रखने के लिये 
इतिहास का आनुक्रमिक वितन्वन आवश्यक हो जाता है। इसी - 
कारण तिथि-क्रम की भी आवश्यकता पड़ती है। तिथि इस क्रम. 
की बनाग्रे रखने के अतिरिक्त घटना को काल से बाॉँधकर उसकी 


एरिस्थितियों को समभने में भी सहायक होती है। यद्यपि 


हब हे न 


सिद्ध होती | अत्यन्त दूर की घटना का काल संख्या में अज्धित 
करने पर कुछ असम्भव नहीं कि दुज्ञय हो जाय। उदाहरणाथे 
एक काल्पनिक इतिहास-वाक्य लें--“१३ करोड़ र८ लाख ७० 
हजार ८९४ वर्ष हुए जब मन्द्र नामक राजा शासन करता था।” 
.. बस्तुत: इसके अतिरिक्त कि यह राजा अत्यन्त प्राचीन है, इस 
वाक्य-संख्या-क्रम से कोई अथ नहीं सिद्ध होता। मानव-मस्तिष्क 
. उस सुदूर काल के संख्याकाल को धारण करने में सवंथा अस- 
.. सथ. है। भारतीय पुराणों में इसी कारण तिथियों का अधिकतर 
. अभाव है। केवल घटना-क्रम को कायम रखने का उन्होंने प्रयत्न 
.. किया है। परन्तु इसी कारण वह क्रम उनमें अनेक बार विकृृत 
.. भी हो गया है। सम सामयिक वंश पूर्ब-पश्चात्कालीन हो गये हैं 
. और क्रमिक राजकुल समकालीन । तिथि का एक और भी काय 
..है। यह घटना के लिये संकेत क्रा काम भी करती है। जब हम 
. किसी घटना के श्रति संक्षेप में संकेत करना चाहते हैं तो उसे 
.. नाम और तिथि प्रदान करते हैं। जैसे सिकन्दर का आक्रमण 
संक्षेप में केवल सांकेतिक रूप में सिकन्दर/ ३२६ ई० पू०” 
व्यक्त किया जा सकता है, परन्तु उसी सच्चाई के साथ जेसे जल 
की बनावट प्रसिद्ध रसायन सूत्र 'हरओ? से स्पष्ट हो जाती है। 
इससे यह भी स्पष्ट हो जायगा कि स्वयं तिथि की इतनी महत्ता 
नहीं है क्योंकि वह घटना को व्याख्या नहीं करती, उसकी ओर 
: संकेत मात्र करती है । इसी कारण इतहासकारों का जो बे 
. इस पर अत्यन्त आस्था रखता है वह वास्तव में इतिहास के 
. अख्य ग्रान्त पर जोर नहीं देता। घटनाओं के साथ व्यक्तियों 
. ओर स्थलों के नाम भी इतिहासकार संबद्ध रखता है कारण 
. अमुक घटना कहाँ घटी, उसका संघटयिता कोन था इसका 
._ जानना कठिन हो जायगा ओर फलतः इतिहासअस्पष्ट हो जायगा । _ 


नाना, है. #०»-न 


सिद्ध होती। अत्यन्त दूर की घटना का काल संख्या में अद्धित 
करने पर कुछ असम्भव नहीं कि दुज्ञय हो जाय। उदाहरणांथ 
एक काल्पनिक इतिहास-वाक्य लें--“१३ करोड़ र८ लाख ७० 
हजार ८९४ वर्ष हुए जब मन्द्र नामक राजा शासन करता था।” 
बस्तुतः इसके अतिरिक्त कि यह्‌ राजा अत्यन्त प्राचीन है, इस 
वाक्य-संख्या-क्रम से कोई अथ नहीं सिद्ध होता । मानव-सस्तिष्क 
उस झुदूर काल के संख्याकाल को धारण करने में सवंधा अस- 
मथ. है | भारतीय पुराणों में इसी कारण तिथियों का अधिकतर 
अभाव है । केवल घटना-क्रम को कायम रखने का उन्होंने प्रयत्न 
किया है | परन्तु इसी कारण वह क्रम उनमें अनेक बार विक्ृत 
भी हो गया है। सम सामयिक वंश पूब-पश्चात्कालीन हो गये हैं 
ओर क्रमिक राजकुल समकालीन । तिथि का एक ओर भी काये 
है। यह घटना के लिये संकेत क्रा काम भी करती है। जब हम 
किसी घटना के प्रति संक्षेप में संकेत करना चाहते हैं तो उसे 
नाम और तिथि श्रदान करते हैं। जैसे सिकन्दर का आक्रमण 
संक्षेप में केवल सांकेतिक रूप में सिकन्दर/ ३९६ ई० पू० से 
व्यक्त किया जा सकता है, परन्तु उसी सच्चाई के साथ जेसे जल 
की बनावट प्रसिद्ध रसायन सूत्र 'ह२ओ? से स्पष्ट हो जाती है । 
इससे यह भी स्पष्ट हो जायगा कि स्वयं तिथि की इतनी महत्ता 
नहीं है क्योंकि वह घटना की व्याख्या नहीं करती, उसकी ओर 
संकेत मात्र करतो है। इसी कारण इ तहासकारों का जो वर्ग 
इस पर अत्यन्त आस्था रखता है वह वास्तव में इतिहास के _ 
मुख्य प्रान्त पर जोर नहीं देता। घटनाओं के साथ व्यक्तियों 
ओर स्थलों के नाम भी इतिहासकार संबद्ध रखता है कारण 
अम्क घटना कहाँ घटी, उसका संघटयिता कोन था इसका 
जानना कठिन हो जायगा ओर फलत: इतिहासअस्पष्ट हो जायगा । _ 


न है >ॉौी- 


सिद्ध होती । अत्यन्त दूर की घटना का काल संख्या में अद्ित 
करने पर कुछ असम्भव नहीं कि दुज्ञय हो जाय। उदाहरणांथ 
एक काल्पनिक इतिहास-वाक्य लें--/१३ करोड़ २८ लाख ७० 
. हजार ८५९४ वष हुए जब मन्द्र नामक राजा शासन करता था।”. 
वस्तुत: इसके अतिरिक्त कि यह राजा अत्यन्त आचीन है, इस 
वाक्य-संख्या-क्रम से कोई अथ नहीं सिद्ध होता। मानव-मस्तिष्क 
उस सुदूर काल के संख्याकाल को धारण करने में. सवंधा अस- 
. मसथ. है। भारतीय पुराणों में इसो कारण तिथियों का अधिकतर 
अभाव है। केवल घटना-क्रम को कायम रखने का उन्होंने प्रयत्न 
_ किया है | परन्तु इसी कारण वह क्रम उनमें अनेक बार विकृत 
: भी हो गया है । सम सामयिक वंश पूब्ब-पश्चात्कालीन हो गये हैं 
. और क्रमिक राजकुल समकालीन । तिथि का एक ओर भी काय 
: है। यह घटना के लिये संकेत क्रा काम भी करती है। जब हम 
. किसी घटना के प्रति संक्षेप में संकेत करना चाहते हैं तो उसे 
. नाम और तिथि प्रदान करते हैं। जैसे सिकन्दर का आक्रमण 
संक्षेप में केवल सांकेतिक रूप में सिकन्दर,/ ३९६ ई० पू० से 
व्यक्त किया जा सकता है, परन्तु उसी सच्चाई के साथ जेसे जल _ 
. की बनावट प्रसिद्ध रसायन सूत्र 'हरओ! से स्पष्ट हो जाती है। 
इससे यह भी रपष्ट हो जायगा कि स्वयं तिथि की इतनी महत्ता 
नहीं है क्योंकि वह घटना को व्याख्या नहीं करती, उसकी ओर 
_ संकेत मात्र करती है। इसो कारण इ तहासकारों का जो वर्ग 
. इस पर अत्यन्त आस्था रखता है वह वास्तव में इतिहास के 
. अुख्य प्रान्त पर जोर नहीं देता। घटनाओं के साथ व्यक्तियों 
और स्थलों के नाम भी इतिहासकार संबद्ध रखता है कारण 
. अमृक घटना कहाँ घटी, उसका संघटयिता कोन था इसका 
. जानना कठिन हो जायगा ओर फलत: इतिहासअस्पष्ट हो ज्ञायगा । 


नारि्जे 


.. इस प्रकार इतिहास अतीत काल में सभ्य मानव के प्रयास 
से समुदूभूत घटनाओं का क्रमबद्ध अन्न है | इतिहास-विज्ञान में 
प्रयोग ( ०४०८००7००५७ ) नहीं हो सकते | जो घटना एक बार घट 
चुकी वह फिर नहीं घट सकती । उसके विधाता विनष्ट हो चुके । 
न तो वह समय लोठाया जा सकता है, न वह घटना ओर न 
उसके कारण परिणाम, यद्यपि कभी-कभी समान कारणों से समान 
घटनाओं के घटने का आभास मिल जाता है। इस प्रकार जब 
हम ऐतिहासिक क्रम से घटनाओं का वर्णन करते हैं तब उन्हें 
काल-प्रसार में वितरित करते हैं ओर जब भौगोलिक क्रम सेः 


३ 


इनका उल्लेख करते हैं. तब हम उन्हें. स्थानातुसार रखते हैं। 
इतिहास और भूगोल दोनों कारण ओर परिणाम के साथ 
घटनाओं की तिथि और स्थान को व्यवस्था प्रदान करते हैं।.._ 
अब हम इतिहास में व्यक्ति के प्रभाव पर विचार करेंगे। 
व्यक्ति से यहाँ पर 'हिरो! अथवा वीर” से मतलब है जिसके 
विषय में एक वर्ग के इतिहासकारों का मत है कि वह इतिहास 
की घटनाओं का संघटयिता है और उसकी धारा अपने सक्रिय 
शक्ति से बदल सकता है.। इसका परिणाम यह हुआ है कि 
कुछ लोगों ने इतिहास को वीरकृत्यों का समाहार मात्र सान 
लिया है। व्यक्ति-विशेष का इतिहास में स्थान अवश्य है परन्तु 
. इतिहास निर्माता के रूप में इतना नहीं, जितना परिवर्तन 
. (जो इतिहास-प्रवाह का कोरण है) के एजेन्ट के रूप में 
इतिहास का अधिकतर अंश परिवतेन की कहानी है ओर महा- 
पुरुष छुछ अंश में उस परिव्तेत में सक्रिय योग देते हैं। यह्‌ 
परिवतेन सभ्य समाज में ही अधिक तीज्रता से सम्पन्न होता 
है। -प्रागितिहास काल में परिवरततेन कम होते हैं। तात्कालिक 


समाज में रुढ़ियाँ अत्यम्त सशक्त होतो हैं, प्रथाओं में परिवतन 
कम होते हैं। नवीनताओं के साहसी प्रवतेकों को कुचल दिया 
जाता है इस कारण परिवतनहीन दशा में वहाँ इतिहास का 
निर्माण नहीं हो पाता । इसी कारण कुछ जातियों के इतिहास 
नहीं हैं, ऐसा कहा जाता है। अर्वांचीन काल में भी अफ्रीका 
की अनेक जातियाँ ऐसी हैं जिनमें परिवर्तन न हो सकने के 
कारण उनका इतिहास नहीं है। परन्तु जहाँ इतिहास हैं और 
परिवतन होते हैं वहाँ परिवर्तेन को महापुरुषों के प्रयास का फल 
मान लेना अनुचित ओर अवेज्ञानिक है। महापुरुष वास्तव 
में अपने समय की परिस्थितियों का उच्चतम शिखर मात्र है . 
जो अन्य निम्न शिखरों से गुणतः भिन्न नहीं है। इस महत्वपूरा 

_ विषय पर कुछ विस्तार के साथ, विचार करना उपादेय होगा। 
.._ जअन्नीसवीं सदी के चतुथ चरण में जमन इतिहासकारों में 
इस विषय पर बड़ा विवाद चला था। कुछ ने तो यहाँ तक 
. कह डाला कि इन महापुरुषों की राजनीतिक क्रियाशीलता ही 
ऐतिहासिक विकास का प्रमुख कारण रही है। इसके उत्तर में 
दूसरे बगे ने उस मत को दोषपूर्ण कहा। महापुरुषों के कार्यो 
ओर राजनीतिक इतिहास को उचित महत्व प्रदान करते हुए. 
उन्होंने इतिहास-विज्ञान के लिए निःशेष ऐतिहासिक जीवन पर 
विचार करना नितान्त अनिवाय समझा | इस पिछले विचार 

के प्रवतेक 'जमन जाति का इतिहास'“क्ेखक काले लाम्प्रख्त 
 ( १८५६-१९१४ ) था। विस्माक का एक वक्तव्य उद्चघृत करते 
_ हुए उसने दिखाया है कि उस महापुरुष ने स्वयं स्वीकार किया 
है कि समर्थ होकर भी वह घड़ी की सुश्यों आगे करके भी 
इतिहास का निर्माण नहीं कर सकता । नितान्त प्रतिक्रियावादी 
और इस्पाती कोल का वह जमन चेन्स्लर विस्माक निस्सन्देह 


. अगति के स्वाभाविक प्रवाह के सम्मुख अपनी निस्सहाय और 
क्षण दशा का अनुभव करता था। अपने को वह ऐतिहासिक 
विकास का एजेन्ट मात्र मानता था। बिस्मार्क का विश्वास 
और वक्तव्य घोषित करते हैं कि व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का 

. समूह इतिहास में न तो पहले कभी स्वशक्तिमान हुए और न 
. आगे कभी हो सकेंगे। लम्प्रख़्त की ही आँति फ्रेंच इतिहासकार 
मोनोद और वेल्जियन पाइरेन की भी राय है कि कालविशेष की 
सामाजिक और आशथिक स्थिति समुद्र की जलराशि है, महान्‌ 
व्यक्ति उसमें ऊँची उठती हुईं लहरें मात्र हैं इसलिये इतिहास- 
कार के लिए विशेष गवेषण का विषय सामाजिक और आर्थिक: 
_परिस्थितियाँ होनी चाहियेल कि व्यक्तिविशेष के कृत्य ॥. 
.._ रूसी इतिहास-दाशेनिक प्लेखानाब के विचार से भी इकि- 
हास-विज्ञान का सबसे महत्त्वपूर्ण विषय सामाजिक संस्थाओं 
ओर आर्थिक परिस्थितियों का अनुशीलन होना चाहिए। इस 
_ विचार-परम्परा का आरम्भ वास्तव में उन्नीसवीं सदी के प्रथम 
चरण में हो हो गया था जब गुइजाट, मिप्नेट, आगस्टिन _ 
तायरी, ताकेबित्र, आदि ने इसके पक्ष में अपनी व्याख्या रखी 
थी। परन्तु उन्होंने इतिहास में व्यक्ति के चरित को समस्या का. - 
निःशेष विवेचन नहीं किया। इन फ्रांसीसी इतिहासकारों का _ 
_ चस्तुतः अठारहवीं सदी के विरोधी विचारों की प्रतिक्रिया: क्‍ 
मात्र था। अठारहवीं सदी के इतिहास-दर्शन सें व्यक्तिबाद की 
पराकाप्ठा हो गई थी। शा 9) 
. सासाजिक ओर आर्थिक परिस्थितियाँ किस प्रकार इतिहास 
का निर्माण करती हैं और उनकी अपेक्षा व्यक्ति ( चाहे वह 
कितना भी महाद्‌ क्यों न हो ) के कार्य कितने नगय्य हैं इसे 
स्पष्ट करने के लिए प्लेखानाव ने कुछ उदाहरण दिए हैं। उनसें 
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से कुछ इस प्रकार हैं--१. आस्ट्रियन-उत्तराधिकार-युद्ध में 
ऋंसीसी सेनाओं ने आस्ट्रिया को अपनी विजयों से इस प्रकार 
लाचार कर दिया कि यदि फ्रांस चाहता तो आसानी से वेल्जियम _ 


छीन सकता था परन्तु लुई पन्द्रहवें ने कहा कि वह विजेता-नरेश - 


है क्रता सौदागर नहीं, और आकेन की सन्धि में फ्रांस को कुछ 


. न सिल्ला। इसका कारंण कुछ विद्वानों के विचार में एक नारी 


की शक्ति-लोलुपता थो । म.दास दी पाम्पादूर लुई की प्रयसी 
थी जो राजकाय में काफ़ी दखल देती थी ओर उसको नकेल 
अपने हाथ में रखंती थी। सो आस्ट्रियन रानी मारिया थेरेसा 

को प्रसन्न करने के लिए पाम्पादूर ने लुईं को तह॒तू आचरण 

. करने को बाध्य किया। फिर सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस असफल 
हुआ और उसके सेनापतियों को अनेक बार घूल चादनी पड़ी । 
. रीचलू लूट मार करने लगा था, सुबोई ओर ब्रोग्ली एक दूसरे 
की राह में रोड़े अटकाने लगे थे। एक बार तो बोग्ली मुसीबत 
में पड़ गया था और सुबोई उसको मदद को नहीं गया जिससें 
त्रोग्ली को मैदान छोड़ भागना पड़ा। यह अकुशल सुबोई उसी 

पाम्पादूर का प्रसाद्नब्ध अनुचर था इससे छुई के उससे अप्रसन्न _ 
हो जाने पर भी पाम्पादूर ने परिस्थिति सम्हाल ली। इससे 
कहा जा सकता है कि लुई यदि अपेक्षाकृत कम दुबल होता 
अथवा पाम्पादूर राजकार्यों में दखल न देती तो फ्रांस को क्षति 
न उठानी पड़ती । फ्रांसीसी इतिहासकारों का कहना है कि फ्रांस... 
को बजाय आरस्ट्रिया आदि से युद्ध करने के समुद्रों में अंग्रज़ों के ._ 
विरुद्ध अपना आधार सबल करना था। परन्तु जो वह ऐसा न 
कर सका उसका कारण पाम्पादूर का विरोध था जो मारिया 

_ श्रेरेसा को प्रसन्ष करना चाहती थी ओर जिसने फ्रांस को युद्ध 
. में कोंक दिया। परन्तु उसका एक लाभ छवश्य हुआ। वह 


यह कि. क्रांस के उपनिवेश उसके हाथ से निकल जाने पर 
उसके आर्थिक विकास को अत्यन्त जल्ञाभ हुआ | इस प्रकार नारो 
की गर्वोन्मत्तता फ्रांस के आथिक विकास में एक महत्वपूर्ण _ 
कारण सिद्ध हुईैं। २ अगस्त १७६१ को आरस्ट्रियन और रूसी 
सेना »ं ने फ्रेडश्कि को घेर लिया पर आक्रमक शिथिलकमों थे 
ओर जेनरल बुतुलिन अपनी सेना लिए लोट गया। इससे 
आस्ट्रियन जेनरल की विजय व्यथ हो गई । इसी समय जारीना 
शलिज़ावेथ की झसत्यु ने पाता पलट दिया ओर फ्रंडरिक पेंच 
से निकल भागा। यदि बुतुलिन सक्रिय होता अथबा उसके 
स्थान पर रूसी जनरल सुबोराव होता ओर एलिज़ावेथ मरी न 
होती तो निस्सन्देह परिणाम ओर होता । द 
इन पर विचार करते हुए प्लेखानाव ने उस सबल ऐतिहा- 
सिक दृष्टिकोण की ग्रतिष्ठा को है जो व्यक्ति के प्रभाव को _ 
नगर्य कर देता है। पन्द्रहव लुई के शासन काल में फ्रांस का. 
सैन्य-संगठन दिन पर दिन दुबंल होता गया। सप्तवर्षीय युद्ध 
के अवसर पर तो फ्रेंच सेना में सोदागरों, नौकरों ओर वेश्याओं 
की अगणित संख्यां थी। उसमें युद्ध में काम आनेवाले घोड़ों 
से तिगुनी उन टटटुओं की संख्या थी जो, सामान ढोते थे। 
यह सेना वस्तुतः तुरेन और गुस्ताव की सेनाओं से कितनी 
भिन्न थी, दारा ओर जरक्सीज़ की सेनाओं के कितनी अनु 
रूप ! सन्तरी काय के लिए नियुक्त सेनिक पास क गाँवों में 
नाचते फिरते थे ओर अफसर की आज्ञा स्वेच्छा से ही मानते 
थे। सेना की इस अधोगति के कारण थे उन अभिजात छुलों 
का पतंन जो सेना के लिए अफसर प्रदान करते थे, और 
आ्रचीन-पद्धति” की अधोधः प्रगति) ये कारण सप्रवर्षीय 
युद्ध में फ्रांस को धूल चटा देने के लिए पर्याप्त थे। सुबोई और 


पाम्पादूर का योग फ्रांसीसी मुसीबतों को उत्तरोत्तर बढ़ाता गया । 
- बास्तव में पाम्पादूर की अपनी शक्ति कुछ नहीं थी । उसकी शक्ति 
लूई की शक्ति पर अवलंबित थी। यदि लुई की मनोथृत्ति अंन्य 
होती तो पाम्पादूर की शक्ति कुछ न होती । फिर भी क्या उन 


. आधारभूत सबल परिस्थितियों का निराकरण हो सकता था जो _ 


फ्रांस को क्रान्ति की ओर खींचे लिए जा रही थी ? रोस्वाख की 
लड़ाई के बाद पाम्पादूर के पास जनता को ओर से अपमान 
भरी अनन्त-अनन्त बेनामी चिट्ठियाँ आती रहीं जिससे बह 
उन्निद्र रोग से पीड़ित हो गई । फिर भी वह जनता के रुख के. 
विरुद्ध सुबोई के र्वार्थों की रक्षा करती गई। क्यों ! क्योंकि 
फ्रांसीसी जनता के पास उसे अथवा राजा को उचित आचरण 
.. करने पर सजबूर करने के लिए कोई शक्ति, संस्था न थी। समाज 
.._ का संगठन जो तात्कालिक, सामाजिक और आथिक शक्तियों 
. की उपज था, कुछ इस प्रकार था कि पाम्पादूर के सारे कार- 

नामे उसे सह्य हो सके । माना कुछ हद तक, कभी-कभी काफी, 
व्यक्ति समाज के भाग्य को प्रभावित करता है परन्तु यह प्रभाव 
और इसकी मात्रा समसामयिक समाज के संगठन और उसके 
अन्तर्गत की शक्तियों द्वारा सोमित रहती है। व्यक्ति का 
प्रभाव समाज के विकास में वहीं, उसी काल ओर उसी सीसा 
तक परिमित रहता है जहाँ, जिस काल तक ओर जिस सीसा 

तक समाज उसे अद्भीकार करता है। - कह हि 
.. कह! जा सकता है कि व्यक्ति का प्रभाव उसको अपनी 
योग्यता से परिमित होता है सही। परन्तु यह भी निश्चय हे 
कि व्यक्ति अपना प्रभाव तभी व्यक्त कर सकता है जब वह 
. समाज में एक विशिष्ट स्थान बना क्लेता है। क्या कारण 
-. है कि तत्कालीन फ्रांस के भाग्य एक ऐसे राजा के हाथ में थे 


न हद 


जो नितान्त अयोग्य ओर अक्रिय था। क्योंकि समाज का 
संगठन उसे अज्ञीकार करता था । इस प्रकार संगठन का रूप 
ही वस्तुतः काल विशेष में मेघायी अथवा मूख व्यक्तियों के _ 
सामाजिक, आर्थिक ओर राजनीतिक प्रभाव के परिणाम को 
निश्चित करता है। फ्रांसीसो राज्यक्रान्ति के कारण सामाजिक 
आर्थिक थे; मिराबो, मारात्‌ और राब्स्पियर नहीं। और न. 

अठारहवीं सदी के एन्साइक्लोपीडिस्ट दान्‍्तो, होल्बाख और 
हेल्बेतियस । और नहीं बोल्तेयर अथवा रुसो। इन्होंने उस 
क्रान्ति को बढ़ाया ज़रूर, परन्तु वे वहाँ संयोग से ही थ। यदि 
वहाँ वे न होते तो उनके स्थान पर और होते, उन्हीं के रूपगुण 
के। सम्भव है उनके स्थानापन्न व्यक्ति उनसे लगन, क्रियाशी- 
लता अथवा योग्यता में कम होते, सम्भव है अधिक होते, पर 
होते जरूर । कारण कि रूसो राब्स्पयर आदि को उन परिस्थि- 
तियों ने ही बनाया था जो औरों को भी बना सकती थीं, औरों 

को भी बनाया--नेपोलियन को, दूसरी क्रान्ति के प्रवतकों को; 
नेपोलियन दृतीय को, १८७० क मजदूर-स्टेट के निर्माताओं को _ 
ओर पहले क्रान्तिकालिक साधारण सेनापतियों को, जो कभी 
अभिनेता, कम्पोजिटर, नाई, रंगसाज़, वकील और खोंचेवाले 
थे। यह सोचना नितान्त दासपूण है कि यदि राब्स्पियर संयोग 
से मर गया होता अथवा नेपोलियन गोलो का शिकार हो गया .. 
होता तो फ्रांस का इतिहास बदल जाता । राच्स्पियर का दल 
निश्चय नष्ट हो जाता, क्योंकि उसके सिद्धान्तों में क्रान्ति के पर-. 
बर्ती जीवन को संगठित करने के लिए कोई सुकाव न था और 
उसक दल क काय नित्य प्रति असझ्य होते जा रहे थे। नेपोलियन 
थदि इटली में गोली का शिकार हो गया होता तो दूसरे जेनरल 
उसका स्थान ले लेते, यद्यपि संभव है उनकी विजयों की संख्या _ 


श्ः १७-- 


या मात्रा इतनी न होती जितनी नेपोलियन की थी; परन्तु 
निःसन्देह फ्रेंच प्रजातन्त्र निरन्तर विजयी होता जाता। फ्रांस 
फ श के ५३० ४७ 5 
के पास उस समय संसार के सबसे बाँक सेनिक थे ओर सबसे 
बाँके अफ़सर । क्यों ? क्‍यों अभी हाल की लुई पन्द्रहें को सैनिक 


वस्तु-स्थिति सहसा बदल गईं थी? क्योंकि अभिजातवर्गीय 


स्वार्थों की परम्परा अब टूट गई थी और जनता निर्बाध रूप से 
सेना में भरती होकर उसकी शक्ति बदल सकती थी । जनता का 
अजखस्र स्रोत अब खुल कर बह चला था| क्‍ 
स्वयं नेपोलियन वहाँ इसीलिए था कि सामाजिक ओर 
राजनीतिक परिस्थितियों ने उसे माँगा। वह वहाँ इसलिये आ 
 घमका कि वह वहाँ था। वह यदि वहाँ न होता तो और कोई" 
होता । प्रजातन्त्र मृत्यून्मुख हो चुका था, डिक्टेटरी नष्ठप्राय थी। 
अबी सेये ने जैसा कहा है--जरूरत तिज्ञ तलवार! की थी,. 
जिसे संयोग से नेपोलियन ने प्रस्तुत कर दी | वास्तव में उस पद्‌ 
के लिये नेपोलियन का नाम बहुत पीछे लिया गया। पहले जूबट- 
ध्यान लोगों को आया, पर नोबी की लड़ाई में उसके मर 
जाने पर मोरो, मैक्डोनाल्‍ड, बर्नादोत्ती की पुकार हुई। यदि. 
नेपोलियन भी जूबठ को ही भाँति सर गया होता तो उसका कोई. 
नाम तक न लेता । और यदि उसका वह अन्त भी न होता जो- 
हुआ तब भी वह उसकी स्वेच्छाचारिता से उस क्रान्ति का रूजन 
होता जो 'टुलरीज़” के महलों को बैस्टिल के दुग की भाँति पत्थरों: 
का ढेर बना देती | कया कुछ ही पहले मारात्‌ ने नहीं कहा था. 


कि हमारे विजयी जेनरल ही हमारी स्वतन्त्रता को नाश कर _ ह 
हमारी बेड़ियाँ सिद्ध होंगे? तब नेपोलियन कहाँ था ! शायद 


_अना में एक अगण्य अफ़सर। क्या मारात्‌ का यह उद्गार 
जनता के एक नये स्तर के बिचारों का विस्फोट न था £ किसीः 


अकार भी फ्रांसीसी राज्यक्रान्ति का परिशाम व्यक्तियों के बीच 
में आ जाने के कारण अन्यथा न होता । अपने मानसिक गुझो 
ओर आचरणों से प्रभावशाली व्यक्ति घटनाओं के एकाघ अब 
 “यव ओर उनके परिणाम के रघ्ड कुछ गहरे कर दें यह सम्भव 
.. है पर वे इतिहास का स्वाभाविक प्रवाह बदल दें, यह सम्भव 
. “नहीं | हमें इस बात को न भूलना चाहिये कि प्रत्येक व्यक्ति जो 
सामाजिक शक्ति हो जाता है, वस्तुतः स्वयं सामाजिक सम्बत्धों 
का परिणाम है। नेपोलियन महान्‌ था, परन्तु जनशक्तियाँ जो 
 'छसके कृत्यों का समथन कर रही थीं, जिनके बल पर--ल्ुई के 
बल पर मादाम पम्पांदूर के बल की भाँति--डउसकी शक्ति 
निर्भर थी, वे महत्तर थीं। सम्भव है, रफ़ील और दा विंसी न 
होते तो इटली के नए जागरण के भीति-चित्रों अथवा मूर्तियों का 
सौन्दय इतना न निखर पाता जितना उनके द्वारा निखरा, पर 
' उनके अभाव में इन कल्ञाओं का अभाव ही रहता, यह मानना 
. असम्भव होगा। अनन्त छोटे-बड़े कलाकार रफ़ील और दा 
 विंसी के अतिरिक्त इटालियन चित्रों और भास्कय को संवार 
. रहे थे ओर निश्चय ही मात्रा के सट्ठट्ट ((१०७०४६०) से गुणपरक 
 'परिवतन होता जिससे उस नवजागरण की शक्ति असिद्ध न हो 
-पाती । प्रभावशाली से प्रभावशाल्रो व्यक्ति जनविचार और जन- 
प्रयास को डसके स्वाभाविक बहाव की ओर ढकेलता मात्र है 
-उसके विरुद्ध खड़ा होकर उसके प्रवाह को लौटा नहीं सकता, 
_ हे वह विस्माक हो, चाहे हिटलर, चाहे गाँधो । गाँधी ने उस 
_ महाखत्रोत को जो १८५७ अथवा उससे भी पहले, फूट पड़ा था 
“केवल बढ़ाया, केवल उसी ओर जिधर वह स्वयं प्रवाहित हो रहा 
-था। यदि वे उसके विरुद्ध खड़े होते तो निश्चय विपन्न हो जाते 
जैसे अनेक ओर उनसे कहीं बढ़कर, मेधावी 'लिबरल? विपन्न हो 


गये। जनघोष सें उन्होंने भी अपना निर्धाष मिलाया यद्यपि 
उनका घोष सबसे ऊचा था। इस सिद्धान्त की सचाई गाँधी के 
है जीवन से सिद्ध हों जाती है। जनता ने खादी नहीं पहनना 
बाहा ओर गाँधी के लाख प्रयज्ञ करने पर चर्खा के निरन्तर स्तोत्र 
गाने पर भी उसने खादी न पहनी। यह उदाहरण इस बात को 
नेश्वित कर देता है कि सामाजिक परिस्थितियाँ ही इतिहास का 
निर्माण करती हैं व्यक्तिविशेष नहीं । इतिहास का खल्लोत बहता 
जायगा और छियोपेट्रा को न.क चाहे उसके सोन्दय के अनुपात 
पे कुछ छोटी भी हो जाय तो उस प्रवाह में विन्न नहीं पड़ सकता, 
क्योंकि, सीज़्र और ऐन्तनी को उत्पन्न करनेवाले कारण अन्यत्र 
हैं, क्लियोपेट्रा के मादक ब नहीं । 


यहाँ पर इतिहास के दृष्टिकोणों पर भी कुछ विचार कर लेना 
उचित होगा । साधारणतया इतिहास के, वज्ञानिक ओर अवज्ञा- 
निक, दो दृष्टिकोण हैं। जब इतिहासकार प्रस्तुत सामग्री को पूरे 
ओर पर के क्रम में रख घटनाओं ओर उनकी शूट्लला के कारण 
ओर उनके परिणाम को सामने रखते हुए उद्घाटन करता है 
तब वह वेज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रयोग करता है। यह इतिहास 
का आधुनिक दृष्टिकोण है। इस परम्परा में इतिहासकार स्वरय॑ 
घटनाओं के बीच में नहीं आ जाता, उनको वह अपनी सुविधा 
अथवा रुचि से नहीं रखता । उनके प्रति पूर्वाग्नह ( ?:९]|०१०८ ) 
के वशीमूत हो उनके रूप बदलने को वह चेष्टा नहीं करता । घढ- 
नाओं को वह शुद्ध बुद्धि से यथातथ्य रखता है। यदि बह. 
उनके सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता है तो वह उसकी अन्त्य 
आलोचना होती है जिसे प्रसड़ः के बाद वह करता है। घटनाओं 
अथवा उनके सद्नटयिताओं के प्रति उसे क्रोध या अप्रसन्नता नहीं 


होती | मनुष्य होने के नाते वह स्वयं उनके अभाव से बविरहित 
तो नहों रह सकता परन्तु इतिहास के प्रशयन में कम से कम 
. बह अपनीयता का उपयोग नहीं करता, अपनी धारणाओं को. 
प्रथक रखता है। इतिहास का माक्सवादी दृष्टिकोश इस वज्ञा- 
निक दृष्टिकोण को स्वीकार करता है, परन्तु इसके आधार ओर. 
परिणाम के सम्बन्ध में अपने सिद्धान्त रखता है। उस दृष्टिकोण 
के अनुसार, जैसा आरस्स में कहा जा चुका है, इतिहास का 
विकास समाज के इन्द्वात्मिका परिस्थितियों के कारण होता है। 
. ब्राकृतिक आवश्यकताओं को पूति के अथ मनुष्य प्रयास करता 
. है। उस प्रयास के सिलसिल्ले में वह उत्पादन का कार्य सम्पन्न 
करने के लिए अपने हथियार प्रस्तुत करता है, जिसकी सीमाएं- 
प्रकृति निर्धारित करती है यद्यपि मनुष्य अपने इन्हीं हथियारों के 
बल पर प्रकृति पर अपना प्रश्ुत्व स्थापित करता है। उत्पादन के 
बाहुलल्‍्य और वितरण से समाज के स्तर बनते हैं, जिनमें पारस्प- 
. रिक सद्ठषे होता है। समाज के वर्ग कबीलों को हटाकर स्टेट 
की स्थापना करते और अपने स्वाथ में कानून-विधान बनाते हैं 
इसी सद्कष से इतिहास का निर्माण होता है। यह तो हुआ. 
 आंधार का सिद्धान्त । परिणाम के सम्बन्ध में साक्संवादी दृष्टि- 
. कोण शुद्ध वज्ञानिक से किब्नित्‌ भिन्न है। शुद्ध वज्ञानिक इति- 
. हास जहाँ केवल घटनाओं के तारतम्य को समकाकर उनकी 
अन्तिम व्याख्या कर उनसे प्रथक्‌ हो जाता है वहाँ साक्सीय 
. इतिहासकार ऐतिहासिक निगमन और निष्कर्ष को काम की 
_ “बस्तु मानता है। समाज की व्यवथा आर्थिक कारणों से बदल 
कर मनुष्य के स्वभाव में भी परिवततत करती है। अब तक का. 
समाज मनुष्य ने अपने सचेत प्रयास से बनाया है जो अमान्य 
अवश्य है इससे आगे वह उसे बदल डालने का प्रयत्न करेगा।. 


बने पिन ० 
. उस प्रयत्न को सफल करने में इतिहास अपने इतिवृत्तक उदाहरणों 
: से सहायता करता है। माक्सवादी कला कला के लिए! नहीं 
मानता | उसे मनुष्य के लिए मानता है। इससे वह इतिहास को 
. भी कुछ हदतक उद्दश्यपरक मानता है. परंतु किसी मंजिल पर 
. बह इस कारण इतिहास के स्तरों को उटकारता नहीं | इतिहास 
. का प्रणयन वह भी नितान्‍्त वज्ञानिक ढंग से करता है। 
.. उदृश्यपरक इतिहास सवंधा मारक्सीय अथवा छपादेय ही 
नहीं होता | शुद्ध वेज्ञानिक रूप में इतिहास अन्ताराष्ट्रीय होता 
. है। राष्ट्रीय इतिहास अवज्ञानिक ओर अशुद्ध है। जिस प्रकार 
. शट्ट्रीय ओषधि, राष्ट्रीय रसायन, राष्ट्रीय विज्ञान नहीं हो सकते 
. बसेही राष्ट्रीय इतिहास भी नहीं हो सकता | जाति को अखण्डता 
. जितनी असत्य है इतिहास की राष्ट्रोयवा भी उतनी ही अयथार्थ 
 है। इतिहास राष्ट्र की संकुचित सीमाओं को सहज ही पार कर 
जाता है। जहाँ पर इतिहासकार राष्ट्रीय दृष्टिकोण से इतिहास _ 
का प्रणयन करता है वहाँ वह उसकी घटनाओं ओर व्यक्तियों से 
राग द्वष करने लगता है। उसके सामने वास्तव में इतिहास नहीं 
. राष्ट्र है और राष्ट्रीय उपादेयता को दृष्टि में रख वह इतिहास को 
 चढनाओं को रूप-रंग देता रहता है। उसके लिए इतिहास एक 
. राजनीतिक उद्देश्य का पूरक हो जाता है जेसा कि वह नेपोलियन 
. नीलो, विस्माक, हिठतर के हाथ में हो गया था। इसका अर्थ यह्‌ 
. नहीं है कि इन व्यक्तियों ने इतिहास की रचना को वरन्‌ यह कि 
. राष्ट्र को दृष्टि में रख जो उन्होंने इतिहास के आँकड़ों से राष्ट्रीयता 
को जगाया तो वह भयावह हो गई और उसने काल्लान्तर में 
अन्य राष्ट्रों को उखाड़ फेकने का अयत्त किया। इतिहास के उदा- 
हरणों का उन्होंने दुष्प्रयोग किया । माक्सवाद के क्षेत्र ओर दृष्टि- 
कोण अन्ताराष्ट्रीय हैं इससे उसकी ऐतिहासिक व्यवस्था में इति- 


हास को वज्ञानिकता विच्छृंखल अथवा दूषित नहीं होने पाती. 
परन्तु राष्ट्रीय इष्टिकोश से लिखे जानेवाले इतिहास में अपओे 
पराए की सनोधृत्ति का उठना स्वाभाविक है। इस प्रकार के ह्तिः 
दास में अपनी पराजय को कथा कम अथवा सहों मिलती प्राय: 
विजयों की ही होती है, या पराजय को विजय से भी सहणीय 
बना दिया जाता है। भारतीय पुराण प्रायः इसी दृष्टिकोण से 
. लिखे गये हैं इसो कारण उनमें सिकन्दर के आक्रमण और बिजय 
तथा इुषाणु-राजवंश का कोई हवाला नहीं मित्रता । बास्त्री के 
ओक राजकुलों ने भारत में अनेक केन्द्रों से लगभग दो सदियों 
तक राज किया परन्तु उसका भी कोई हवाला नहीं मित्रता | देमे- 
त्रियस ने पाठलिपुत्र तक जीत लिया था, इस नाते ग्रीक इतिहास- 
कार उसे 'भारत का राजा! ( २०६ 79१0:०० ) कहते हैं, परन्तु 
सिवा गार्गो-संहिता ( ज्योतिष-अंथ ) के युगपुराण के उसका अन्य 
पुराणों सें हवाला नहीं मिलता । शक-पल्हवों के पाँच-सात कुलों 
ने भारत के अनेक बाह्य और आशभ्यन्तर केन्द्रों से राज क्रिया 
था, परन्तु उनका हवाला भी नहीं के बराबर है और यदि इनके 
सिक्के, अभिलेख आदि उपलब्ध न होते तो हम उन्हें जान भी 
न सकते | प्रथम शती ई० पूर्व के लगभग शक अस्लाट के आक्र- 
. मण के पश्चात्‌ मगध और उसकी राजधानी की जो दयनीय 
. दशा हो गई थी उसका वर्णन भी किसी पुराण ने नहीं किया है।. 
केवल गार्गी-संहिता में उसका इस प्रकार उल्लेख है--“उस 
सुदारुण युद्धकाल के अन्त में बसुधा शून्य हो जायेगी और उसमें 
_नारियों की संख्या अत्यन्त बढ़ जायेगी। करों में हल धारण . 
कर ख़तरियाँ कृषि कार्य करेंगी और पुरुषों के अभाष में नारियाँ ही 
रणक्षेत्र में धनुधौरण करेंगी। उस समय द्स-द्स बीस-बीस 
_नारियाँ एक-एक नर को वरेंगी। सभी पर्वों और उत्सवों में 
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चारों ओर पुरुषों की संख्या अत्यन्त क्षीण होगी, सर्वत्र ख्लियों के 
ही कुण्ड के कुण्ड दीखेंगे, यह निश्चित है। पुरुष को जहाँ तहाँ 
. देखकर वे आश्चर्य ! आश्चये | कहेंगी। ग्रामों और नगरों में सारे 
व्यवहार नारियाँ ही करेंगी ।” यह चूंकि विदेशी द्वारा पराजित 
राष्ट्र की दशा थी, इसका उल्लेख साधारणतया पुराणों में नहीं 
किया जा सका। गार्गी-संहिता के युगपुराण को छोड़ शेष सारे 
पुराण इस प्रसंग पर मूक हैं। क्‍ हा 
इसका अर्थ सबंथा यह भी नहीं कि राष्ट्रीय इतिहास किसी. 
स्थल पर वज्ञानिक नहीं होता । अनेक स्थलों पर उसमें सत्य की 
स्तुति निर्भेयता से हो जाती है। विष्णु-पुराण गुप्तकालीन है। 
. समुद्रगुप्त की असुरविजयी प्रणाली से संतप्त होकर पुराणकार 
ने राम का प्रसंग खड़ा कर रहा है--मैंने यह इतिवृत्त प्रस्तुत 
. किया है। भविष्य में इन राजाओं का अस्तित्व संदिग्ध होकर 
. बसे ही विवादास्पद हो जायगा जैसे आज राम और अन्‍य 
महान व्यक्तियों का हो गया है। सम्राट काल के प्रवाह में पड़ 
कर मूली हुई ख्यातें बन गए--वे सम्राट , जिन्होंने सोचा था और 
जो सोचते हैं कि भारत मेरा है | साम्राज्यों को घिक्कार है।. 
सम्राट राघव के साम्राज्य को घिछलार है !” इस प्रकार के वज्ञा-- 
निक आलोचन के जहाँ तहाँ पुराणों में भी दशान हो जाते हैं। 
राष्ट्रीय इतिहास हषे के पंचवर्षीय दान को प्रश्नय देगा, उसकी 
. प्रशंसा करेगा। उस दान की जो जनता के श्रम का परिशाम- 
था, जिसे जनता नंगे भूखे रह कर, राह में सुरक्षा के अभाव में 
. ह्लुट लुट कर प्रस्तुत करती थी और जिसे वह अलुत्तरदायी ह॒षे 
स्वार्थ और प्रदशन में लुटा देता था ! राष्ट्रीय इतिहास की बुनि- 
. याद का ही यह फल है कि अतिख्रीगामी विजल्लासी प्रथ्बीराज 
. युद्ध से भागता हुआ सरस्वती के तठ पर सारा जाकर भी असर 
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. है और नरपुंगव जयचन्द्र अपनो मुद्दी भर सेना के साथ अस्सी 
. -बष की बुढ़ोती में चन्द्रावर के मैदान में शहीद होकर भी काय- 
_ शता ओर देशद्रोहिता का प्रतीक बना हुआ है। इतिहास को 
'शष्ट्रीयता पर वह विकट व्यंग है, अमोघ और अमित |... 
यह दोष कुछ भारतीय ही नहीं है। पूर्वाग्रह से ब्रिकृत अनेक 
. इतिहासों का निर्माण हुआ है। भारतीय इतिहास विज्ञान को 
. अपनी खोजों से परिपूण करके भी स्वयं स्मिथ” अल्ीक न रह 
.. सके और अपने इतिहासों में उन्होंने विजयी जाति के शासकों 
की मनोवृत्ति दशशोई । हालवेल के गप्पों की परंपरा प्राचीन है। 
. ईरानी दरबार का पाँचवी शती ई. पू. का ग्रीक राजदूत हेरोदो- 
_“चस मसारत से आए “दो पूछों वाले सिंह” का उल्ल्तेग्य करता है। 
“उसके इतिहास की सत्यता अनृत के व्यंग पर पहुँच जाती है जब 
बह कहता है कि हिमालय में जो स्वणु-सिकतां निकलतो है ओर 
जिसे भारतीय गाड़ियों पर लाद-लाद कर ले जाते हैं, उसे भूमि 
_खोद-खोदकर दीमके निकालती हैं जो लोमड़ी की ऊँचाई की होती. 
हैं! रोम का इतिहास लिखनेवाला लिवी स्वयं पक्षपात से नहीं 
. बच सका। उसकी अवज्ञानिकता का मुख्य कारण उसकी राष्ट्रीयता 
_है। लियी मेधावी है, देशप्रमी है, साहित्यिक है, उसकी लेखनी 
में जादू है। इतिहास को भी वह साहित्य की भांति लिखता है. 
और उसमें रस का संचार करता है परन्तु इतिहास-विज्ञान की. 
“इष्टि से वह असफल है। लिवी इतिहासकार पीछे है, रोमन 
“चहले। इस कारण रोम की अनेक कुरीतियों, अनेक दुबलताओं, 
को वह क्षमा कर देता है। जो रोमन पराजय इतिहास सिद्ध हैं. 
_ उनको भी वह विजयों में बदल देता है। प्रत्येक रोमन छृत्य का _ 
“बह अनुमोदन करता है यदि वह रोस के अथसाधन में संपन्न 
हुआ है, चाहे वह अत्यन्त अनुचित ही क्‍यों न रहा हो। जब 
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जब रोम का रोमेतर राष्ट्रों से संघय हुआ है उसके वर्णन में वह 
. रोम पक्षवर्ती हो गया है यद्यपि रोमन-रोमन के सम्बन्ध में उसका. 
पक्ष सुत्य ओर न्याय्य है। लबी आलोचक की दृष्टि से सबंधा .._ 
अनभिज्ञ नहीं परन्तु वज्ञानिक तरीके को, राष्ट्रीय दृष्टिकोश रखने 

के कारण वह समझ ही नहीं पाता। अहं? ( 5फॉव्लाएट 
८८०८०६ ) ओर रोम की भाषना उसमें अधिक है. जो उसके 

इष्टिकोश को विक्रृत कर देती है। उसमें धार्मिक भावना भी है. 
जो स्थान स्थान पर प्रकट होकर उसके विचारों को दूषित कर 
देती है। परन्तु जो उसे अत्यन्त अवेज्ञानिक बना देतो है वह 
है उसके भीतर राष्ट्रदद्ष्टि की पैठ। 

इतिहास की भोगोलिक सीमाएं नहीं हैं । उसके प्रति इति- 
 हासकार का दृष्टिकोण सावभोमिक होना उचित है। इतिहास की 
सामग्री केवल पुस्तकीय अध्ययन की वस्तु नहीं। उसकी उपा- 
. देयता भी है ओर राष्ट्र तथा राष्ट्रीयों के चरित्र-निर्माण में उसका 
: प्रयोग किया जा सकता है। देश और राष्ट्र-प्रेस बुरा नहीं परन्तु 
उसके काय के लिए इतिहास की झआंखला को दूषित करना बुरा 
है। देश के बच्चों के चरित्र गठन के लिए इतिहास के उदात्त- 
व्यक्तियों के चरित चुने जा सकते हैं। उत्तका चरित गाया जा. 
सकता है, रामायशु-महामारत की भांति । परन्तु उस बीर गाथा 
को इतिहास नहीं कहा जा सकता | घटना श्रृंखला की कड़ी है 


ओर हटाई नहीं जा सकती । फिर उदात्त चरित के लिए जब हम. 
बा ५ ह है #&> | ५ के 
_ इतिहास के एक प्रसंग को अलग कर चरित निर्माण के अथे फिर 


. से संगठित करते हैं तब उसके एक स्थज्न पर अधिक जोर देते 

हैं, दूसरे को दबा देते हैं | इस प्रकार का इतिहास इतिहास नहीं, हि 
राष्ट्र की सुविधाओं के लिए भ्रस्तुत राजनीतिक संकलन है। कुछ 
अंशों में वह स्तुत्य भी है। परन्तु उसे इतिहास की संज्ञा प्रदान. 


करना अनुचित और दोषपूर्ण दोनों है। इतिहास इतिकृत्त है, 
अतीत में घटी हुईं घटना, जिसका इतिहासकार ऋषिवत्‌ दशन 
कर पुनरुद्धार करता है ओर जिसे वह शुद्ध वेज्ञानिक रूप से 
. हमारे सामने प्रस्तुत करता है। ऐसा इतिहासकार स्त॒त्य है, उसका 
इतिहास स्तुत्य है। 


 गीता-दर्शन अथवा संघर्ष 


'घिग्बलं क्षत्रिय बल बहायतेजों बल्ल बलस्‌ |! 

बलछाब॑ले विनिश्चित्य तप एव परं बलम्‌ ॥ ( मद्दाभारत ) द 
बेन बद्धो बल्ी राजा दानवेन्द्रों महाबलछः । 

सेन त्वां प्रतिबंध्नामि रक्षे मा चछ मा चल ॥ 


.. श्रीमद्भगवद्गीता का अध्ययन अब तक एक स्वतन्त्र दर्शन 

के रूप में हुआ है । यह दृष्टिकोण यथाथतः दोषपूण है। प्रत्येक 
कृति, चाहे वह साहित्यिक अथवा घटनापरक हो, साधारणतया 
ऐतिहासिक है, अतः उसकी ऐतिहासिक व्याख्या की जा सकती 
है| इतिहास के दृष्टिकोश से गीता एक रेखा के छोर पर खड़ी 
है जिसमें आह्मण-क्षत्रियों के दो वर्ग सचेत सद्न्ष करते हैं। इस 
सिद्धान्त के आधार निम्नलिखित हैं:-- 


१--अनुश्गच 


संस्क्त साहित्य में ऋग्वेद से भगवद्गीता तक के काल- 
प्रसार में आर्थिक लाभ ओर राजनीतिक शक्ति के अथ ब्राह्मणु- 
.. ज्ञत्रियों का पारस्परिक इन्ह स्पष्ट है। ऋग्वेद में दस राजाओं 
. के प्रसिद्ध दाशराज्य! युद्ध का जो विषद्‌ वन है. वह शक्ति और 


सम्पत्ति के केन्द्र पुरोहित पद के लिए वशिष्ठ और विश्वामित्र के 
सट्र्ष का चरम परिणाम है। पुराणों,रामायण और महाभारत 
में परशुराम द्वारा क्षत्रियों के अनेक बार संहार की जो कथा कही 
गई है वह स्वयं इस दिशा में एंक गम्भीर संकेत है। फिर सी 
परशुराम का क्षत्रियों को शब्र-ज्ञान न देने का त्रत भी अथ 
रखता है। कर्ण ने किस प्रकार प्रवद्चन से उस विद्या को अहण _ 
किया और किस प्रकार परशुराम के शाप से रण के बीच उसका 
निधन हुआ, क्‍यों उस ब्राह्मण का युद्ध राम-भीष्मादि, केवल 
क्षत्रियों से ही हुआ, फिर उसके असाधा रण युद्ध-दुमेद होते हुए 
भी 'परशुरामायण” अथवा 'परशुन्महामारत” न लिखे गये, 
इसके विरुद्ध रामायण” और “महाभारत” नामक इतिहास केवल 
क्षत्रिय नरपुड्डबों की स्तुति में ही रचे गये इन सबके कारण, ओर 
अथ हैं। यह मूलने की बात नहीं है कि भीष्म के पिता शान्तनु 
का अठ्ज देवापि जब त्वचा-दोष के कारण रोज्याधिकार से _ 
वद्ित कर दिया गया तब उसने कट पुरोहित का ब्राह्मण-पद्‌. 
स्वायत्त कर लिया और भाई के अश्वमेघ में ऋत्विज बना | परो- 
क्षित का बेटा जनमेजय हुआ। उसका पुरोहित ब्राह्मण-उपनिषदों 
का ग्रस्यात ऋषि तुर-कावषेय हुआ । जनमेजय के राजकुल ओर 
_तुर-कावषेय के पुरोहित-कुल का परम्परागत पारस्परिक विह्वंष 
इतिहासअसिद्ध है। जनमेजय के अश्वमेथ में उसके पुरोहित 
ऋत्विज और ब्राह्मण-बर्ग-नेता तुरकावषेय ले साजिश से जान- 
बूककर स्वयं ऋत्विज होते हुए भी जिस प्रकार उस यज्ञ को 
अपविन्र और उसका विध्वंस किया वह व्यक्तिगत क्रोध का फल _ 
न था, यह बाह्मण-अन्‍्थों की व्याख्या से स्पष्ट है। जनमेजय के _ 
भाइयों ने इस यज्ञ-विध्वंस के फलस्वरूप जो ६०,००० ब्राह्मणों _ 
का वध कर शेष को देश से निकाल बाहर किय। वह इस पारस्प- 


 रिक विह्वेष का ही चर्म परिणाम था। महाभारत का उपरिनिदिष्ट 
शोक आहाण द्वारा वर्ग रूप में क्षत्रिय बल-प्रताप को चुनौती देता 
है। रक्ा-बन्धन के अवसर पर ब्राह्मण द्वारा यजमान के प्रति 
कहा गया श्लोक “येन बद्धो बली राजा'" “” एक अभिसन्धि 
उपस्थित करता है जिसमें वामन-पुरोहित की भाँति बलि-यजसान 
को प्रवश्चित करने का त्रत घोषित है। रब 
उत्तर-वेदिक काल के आरम्भ अथवा वेदिक तथा उपनिषत्‌ 
काल की सन्धि पर जानपद्‌ राज्यों का उदय हुआ । अब बदिक 
राजा केवल दरिद्र जनराजा न होकर समुद्ध जनपद राज्यों के 
स्वामी थे । ब्राह्मण गुरु-पुरोहितों ने उन्हें अविजित को जीतने के. 
.. लिए उत्साहित किया परन्तु विजयों की अपहृत विभूति को सबबे- 
... जित-य्ञ में ब्राह्मणों की दक्षिणा को वस्तु ठहराई। कुछ काल 
.. तक तो ब्राह्मणों की कूटनीति चल गयी परन्तु शीघ्र राजन्य- 
..नृपतियों ने उनकी चाल भाँप ली। जिन विशभूतियों को उन्होंने 
. जान पर खेल कर दिग्विजयों में दूसरों के खून में रथ. चला कर 
: हपाजित किया था उनको परोपजीवी ब्राह्मणों को वे क्यों दे दें ! 
रु विश्व जीत कर भी पुरोहितों के वाग्जाल में फंस सर्वेस्व 
खोकर मिट्टी के पात्र से अध्य-दान क्‍यों करे यह स्वयं रघु तो न 
समझ सका पर उसके वंशजों ने समझा । उधर ब्राह्मणों ने एक 
और प्रबन्ध बाँधना शुरू किया था। स्वयं तो वे मन्त्रक्तो थे, 
अपनी सूर के रास्ते ओरों को चलाने की क्षमता रखते थे परन्तु 
धीरे-धीरे जो उनके वर्ग की मेधा ज्ञीण होती जा रही थी उसक 
लिये--अद्यावधि अनागत परन्तु उत्तर-क्रमिक कुलांकरों के 
लिये--कुछु करना था। पुरोहिताई के लाभ अनन्त थे और 
उत्तको कुलागत करने के लिये उन्होंने अनेक प्रयत्न किये जिनमें 
. सबसे महत्वपूर्ण यज्ञों की योजना थी । सैकड़ों बर्ष तक चलने 


बाले सूत्रों की उन्होंने नींव डाली जिनमें राजकुलों ओर पुरोहितों 
की अनेक पीढियाँ आसानी से लगी रह सकती थीं। प्राचीन 
काल के आधिक संघष के दाँव-पेचों की यह चाल साधारण 
महत्व की न थी। यज्ञों की शैली असाधारण कर उसमें अनेक 
गुत्यियाँ डाल उन्होंने उसे अत्यन्त गोपनीय ओर रहस्यमय कर 
डाज्ञा। अनुष्ठान की अनन्त भेद भरी क्रिया-प्रक्रियाओं का 
विधान कर उन्होंने उस पर वर्ग-विशेष का स्वत्व कर दिया | 
उस विधान की शाखा-प्रशाखाओं को उन्‍होंने एक विशिष्ट प्रकार 
के प्रन्थों में आवृत्त किया ओर उनका नाम उस वर्ण के नाम पर 
ही आह्यण” रखा जिनकी कुंजी केवल उनक कुलों में थी। यज्ञ _ 
का टेकनीक अब रहस्यमय, जन-साधारण से अलक्षित वग- 
विशेष का हो गया । अब विश्वामित्र अथवा देवापि का ऋत्विज 
होना सम्भव न था। परन्तु क्षत्रिय कम समथ न थे। समृद्धि 
भरा उनका जीवन था, समय का अभाव न था, पेट के लिए 
उन्हें इधर-उधर माँकने की जरूरत न थी। उन्होंने भी अपने 
“ब्राह्मण” बनाने की ठानो। -दशन, भरे पेट का परिणाम है 
चिन्तन बेकारी ओर समृद्धि का मन बहलाव । राजन्यों ने दशन 
की नींव डाली “उपनिषदों” को रचना की जिनक मूल तत्त्व और 
मद उन्होंने अपने पास रखे, जिनके मन्त्र उन्होंने आरण्यकों के 
'णकान्त में सन्निकरट बेठे नवदोीक्षितों के कान में कहे । समथ 
राजन्य ने इस प्रकार अपने साधन-होन द्रिद्र प्रतिस्पर्धी के ऊपर 
डाशंनिक विजय पायी । 
... यज्ञ-प्रक्रियाओं और उनसे प्रजनित अ्थे-हानि के प्रति राजन्यों . 
ने जो विद्रोह किया उसके नेता चार क्षत्रिय ऋषि हुए जो उप- 
निषद्-विद्या के प्रख्यात गुरु माने जाते हैं--अश्वपति कैकेय . 
. पंजाब), अबहण जेबलि ( पंचाल ), अजातशत्र ( काशी ) 
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निषद-ज्ञान से अपनी अनभिज्ञता घोषित करते हैं। जब अजात- 
शत्र दृप्त बालाकि से प्रश्न करता है तो उद्भठ मेधावी होता इुआ 
भी घमंडी” बाज्ाकि बगलें काँकने लगता है। उसने तो केवल. 
यज्ञों के पति, विशाल पटवाले, अनंत आमिष मोजी, अमित 
सोमासवपायी और अप्सराओं में वृषभ की भांति व्षण करने 
वाले अतिमानव इन्द्र ओर उसके अनंत शरीरी विश्वेदेवा का 
साज्ञात्‌ किया था, अमूत “ब्रह्म” अज्ञय “आत्मा” क्या बला है 
यह उसकी समझ में न आया। कहाँ तो वह शरीशांत में स्वर 
में अप्सराओं के रोमांचक स्पशं, सुस्वादु मांस, प्रमुख पायस के. 
आहार और सोम के आपान के स्वप्न देखताथा और क 
जन्म-मरण से रहित फिर भी आवागमन के केंद्र निरीह आत्मा 
की बात सुनकर वह चित्त हो गया। “त्रह्म” तक को अन्न का 
पयीय बनाकर “ब्रह्मचयं” को “अजन्न-भोजन” का प्रतीक जिसने 
माना था उसके सामने न खाने, न खिलाने वाले ब्रह्म ओर आत्मा 
के रूप अबूझ पहेली बनकर आये। निस्संदेह उनके पतिदन्द्दी 
विजेता समृद्ध राजन्य के सामने पेट का प्रश्न न था इससे उसका 
ब्रह्म भी अनाहारी था। ब्राह्मण इस भार से बिलबिला डठा। 
जनक ने याज्ञवल्क्य को, अजातशत्न ने दृप्त बालाकि को, ओर 
अश्वपति कैकैय ने उद्दलक-आरुणि को अपना शिष्य बनाया, 
तीनों ब्राह्मण अपने-अपने ज्षेत्र में यद्यपि आंद्रतीय थे। अश्वपत्ति . 
ने तो ब्राह्मणों की यहाँ तक विडंबना की कि जब आरुणि और 
श्वेतकेतु--पिता-पुत्र--उसके पास इस नये ज्ञान के लिए पहुँचे 
तो उसने उनसे कहा “समसित्पाणि भव” जो कह कर ब्राह्मण 
आचाये नव ब्रह्मचारी को गुरू कुल में दीक्षित करते थे। यह 
क्षत्रिय विद्रोह बढ़ता गया और अनेक मेधावी उसमें योग देते 


व टा, 


. गये। पाश्वे, महावीर, बुद्ध इस संघष के पिछले काल में हुए, 
. तीनों राजन्य, तीनों अभिजात-छुलीय, तीनों यज्ञालुष्ठानों क 
.. प्रहर्ता | इनमें से अन्तिम, बुद्ध ने एक नयी शल्ली को अपना अख्न 
. बनाया। उसने ब्राह्मण-समाज की व्यवस्था वर्णोश्रम धर्म पर ही 
.. आक्रमण किया, और उनकी भाषा संस्कृत को तिरस्कृत कर 
. दिया। योग्पीय देशों में जिस प्रकार लञातीनी की धर्म को भाषा 
: बताकर पादरी लोग उसकी दुर्भय आचोीरों के पीछे धम्म के 
.. विधाता हो गये थे बेसे ही संस्कृत भी अल्पजनीन होने के कारण 


. ब्राह्मणों की सहायक बन गयी थी, बुद्ध ने उसे त्याग, जनभाषा 


_ वाली को अपने आक्रमण ओर व्याख्या का वाहन बनाया । 
.._ जिस बग्गावत का सूत्रपात कैकेय आदि ने किया था, जिसका 
'वितन्वन पाश्व-बुद्ध ने किया.था उसको पराकाष्ठा भगवदूगीता 
. ने की। ब्राह्मण ने दुबल होते हुए भी अपना प्रयास न छोड़ा । 
अब संघर्ष असम था फिर भी ब्राह्मण रक्त ओर शरीर का तपंण 
.. करने को ड्ययत हुआ। एक ओर यदि शक्ति ओर साधनथे तो 
_ दुसरी ओर दुःसाहस और प्रतिशोध की भावना थी। उसके श्रम 
.. और दीक्षित अध्यवसाय की देकनीक अनेक बार रिक्त दशन 
.. तथा शक्ति का अतिक्रमण कंर गयी । जैन-बोद्धों की शक्ति-परंपरा 


. में शोध एक विशाल साम्राज्य की मगध में स्थापना हुईं थी 


.._ जिसका आरंभ परिस्थितिवश ब्राह्मण-क्षत्रिय के सम्मिलित-अध्य- 
... बसाय से हुआ परन्तु जिसे भोगा केवल ज्ञत्रिय ने किया। यह मोौय 
कुल था जिसमें संघष के सिद्धांत और क्रिया एकत्र हो गये थे। 


.._ इसके नृपति कुल रूप में ज्ञत्रिय थे, दशन-सिद्धान्त रूप में उप- 


. निषदों की विंद्रोही न्याय-परंपरा के उत्तराधिकारी बोद्ध अथवा 
.. जैन थे। अंतिम मौयराज बृहद्रथ को उसके पुरोहित-सेनानी 
.. युष्यमित्र शुंग ने सारी सेना के सामने चमकते दिन के उजाले में 


बा दे के व 


मार डाला। पुष्यमित्र न केवल बआाह्मण और राजपुरोहित कुलः 
का प्रधान था वरन्‌ वह महाभाष्यकार और योगसूत्रों के रचयिता 
महर्षि पतंजलि का शिष्य भी था। ब्राह्मण ने क्षत्रिय को मार 
गद्दी अपना ली ओर यज्ञानुष्ठानों का पुनः संगठन कर संस्कृत को... 
राजपद दे ब्राह्मए-धर्म का पुनरुद्धार किया। उसके अश्वसेध में 


स्वर्य पतंजलि ने ऋत्विज का कार्य किया। इसी काल में मनु 


स्मृति को रचना हुईं जिसमें आह्यण “सहिसुर” बना और क्षत्रिय 
को उसने पार्थिव, दूसरा स्थान दिया। निश्चय सौ्ये राज्य का 
अंत ब्राह्मण षडयंत्र का परिणाम था | जिसके तन्तुवाय सम्भवतः. 
स्वयं पतंजलि और संघटक निस्सन्देह पुष्यमित्न थे। ज्ञत्रिय ने 
दशन के चिन्तन में अपनी तलवार कोने में टिका दी थी, जाह्मयण 
ने अब वह उठा ली | वह उसके हाथों में सहसा चमक उठी | 
क्षत्रिय राजसुकुठ घूल में पड़ा था, ब्राह्मण ने तलवार की नोक से... 
. उठाकर अपने मस्तक पर रखा। मगध में शुंगों के बाद पहले 
_काण्डवायन फिर आंध्र-सातवाहन आये तीनों ब्राह्मण थे । उनके 
बाद विदेशियों का शासन रहा, सदियों तक ज्ञत्रिय असावधान 
रहे। ओर मगध में जब वे फिर आये तब ब्राह्मण चारण हो 
गया था ओर उसकी प्रशस्ति में रघुवंश” गाता था, आलोक-- 
शब्द! बोलता था। परन्तु अवश्य इसका कारण है कि ईसा से 
लगभग दो सदियों पूव शुंग काल में भारत के सुविस्तृत मूक्षेत्र 


के भोक्ता तीन बाह्मण सम्राट-कुल ही क्यों थे, क्षत्रिय कुल क्यों... 


थे! क्यों तब नमदा से सिन्धुनद तक शुंग कुलीय पुष्यमित्र 
तपता था ; क्यों पूब में सागर तटीय कलिंग, चेदी कुलीय खाखेल 
खडग से अपनी कीर्ति लिखता था ? क्यों दक्षिणापथ की दिशायें- 
आंध्र-सातवाहनों की शासन-घोषणाओं से गूंजती थीं ? आखिर 
वे तीनों कुल ब्राह्मण क्‍यों थे ? 
ई्‌ 


क्‍ २--अन्तरंग 
गीता एक उपनिषद्‌ है। वह स्वर्य अपने को उपनिषद्‌ कहती 


. है और प्रत्येक अध्याय के अन्त में उसको उपनिषत्संज्ञा दी गयी. 
है। अनुवृत्त भी उसे उपनिषद्‌ ही कहता है । अन्य उपनिषद्‌ 


..  डुहा हुआ दूध है, उपनिषदों का निचोड़ | उपनिषदों के अनेक 
. भावों से गीता अनुप्राशित है ओर उसके अनेक ज्कलोक सीधे 
'छपनिषदों से ले लिये गये हैँ। गीता प्राचीन उपतिषढों सें अन्तिम 
.. है और उसका दश्शन औपनिषद्क विद्रोह की पराकाष्ठा है। इस 
. कारण यह स्वाभाविक ही है कि वह उस ज्षत्रिय क्रान्ति की लहर 
.. को आगे बढ़ाये । ब्राह्मणों, त्राह्मण-साहित्य और उनके यज्ञपरक 
: अजुष्जानों के केन्द्र वेदों की अवमानता ओर उनके प्रति प्रहोर में 
-गोता अपना सानी नहीं रखतो। उसको विचारधाराए शुद्ध 
आह्यण-घर्म पर पहार पर प्रहार करती हैं, उसका पद-पद्‌ उनको 
-नगण्य और निरथक घोषित करता है। ऊपर उद्घृत महाभारत 
के ब्राह्मण-वाक्य “तप एवं परंबलम्‌” के विरुद्ध गीता में स्थान- 
स्थान पर “तप, यज्ञ, क्रिया” आदि पर आत्तषिप है जहाँ यज्ञानु- 
“छानों के केन्द्र इन्द्र के स्थान पर क्षत्रिय वस्ुदेव-पुत्र कृष्ण की 
. प्रतिष्ठा की जाती है। अह्मण-घम निन्‍्दक ज्छोक गीता में मरे 
. पड़े हैं ।& इन ज्छोकों ओर इनकी भांति अन्य ज्ोकों के विश्लेषणा- 
 ह्मक अध्ययन के लिये एक स्वतन्त्र ग्रन्थ की आवश्यकता होगी। 
ब्राह्मणों की अवमानता को दूसरी ओर ज्ञषत्रिय-ऋषियों का स्तवन 
.._#स्थानासाव से यहाँ अवतरण अथवा व्याख्या न देकर केवल उनके 
हवाले देना ही काफी हीगा । ३, ४२-४३, २, ४४-४६, ३, ४३, ८, 
. म्श८8, ११, ४८-५३ आदि। है 


-+ दै४ +- है 


हुआ है। ज्ञान से युक्त मानवों में राजन्य जनक का परिगणन 
+तीक रूप में हुआ है परन्तु याज्ञवल्क्य का कहीं उल्लेख नहीं 
है। इतना ही नहीं चोथे अध्याय के दूसरे ःछोक में गीता अपने 
ज्ञान अथवा उपनिषत्तत्व को ज्षत्रिय-रहस्य--राजविद्या-घोषित 
करती है जो क्षत्रिय कुलों में ही गुह्य-राजगुहां--है | इस गोपनीय 
विद्या रहस्य के संरक्षक कौन हें--ज्षत्रिय राजर्षियों की एक 
“परम्परा” ( परम्परा प्राप्त--राजषंयः विदु: )। ऋष्ण का कहना 
है कि पहले-पहल उन्होंने इस निगूढ़ विद्या का ज्ञान सू्यबंश के. 
आदि पुरुष विवस्वान को दिया, विवस्वान ने उसे प्रथम ज्षत्रिय 
राजा मनु को दिया और मनु ने ऐच्वाकु वंशीयों में प्रथम राजा 
_इच्चाकु को दिया (४, १-२ )। इसके बाद शृंखला टूट जाती 
है ओर सारे कुलागत रहस्यों की भांति इस रहस्य का भी लोप 
हो जाता है (७,२) भूलना न चाहिये कि यह रहस्य जन- 
साधारण का नहीं, वरण-विशेष का है और उसमें भी वर्ग-विशेष, 
अभिजात-कुली यों का। ओर इस गूढ़ दशन का तत्व क्या है ? 
पन्द्रहवें अध्याय का प्रथम ज्छोक सम्भवतः इस प्रसंग पर प्रकाश 
डालता है--इस दशन के सिद्धान्त स्वाभाविक, काल-क्रमागत 
नहीं है। यह दशन ऐसा अश्रत्थ है जिसकी शाखाएं तो अधो 
मुखी हैं. ओर जड़ें आकाश में हैं ( ऊष्बे-मूल मध: शाखा ) # 





*इस पद का प्रयोग गीता के पूर्व के साहित्य उपनिषदों ( कठ ) में 


हुआ है इस कारण चौंकने को कोई बात नहीं है क्योंकि लेखक ब्राह्मण- 
धरम के प्रति यह क्रान्ति उपनिषदों से दो मानता है जिनका चरम विकास 


गीता का विषय दै इससे इस पद का गीता का पूर्व वर्ती होना लेखक के द 
सिद्धान्त में कोई अन्तर नहीं डालता । और चूकि कृष्ण उपनिषदों से पूर्व. 


के व्यक्ति हैं। गीता के इस पद की ग्रावीनता भी एक गकांर से प्रमाणित 
कीजा सकती है। ->लेखक। पज 


++ ३६ -- 
सिद्धान्त प्रमाणतः ब्राह्मण-धम के विरोध भें है । उसके प्रति यह्‌ 
कृष्ण और गीता, ज्षत्रिय और उपनिषद्‌ का -वाम माग है। 
साहसी दाशेनिक आलनुवृत्तिक परम्परा को बदल देता है, प्राचीन 
 घर्म-शरीर को उलट देता है, मूल ऊपर कर देता है, शाखाएं 
ओर फिर जैसे कहता है--यह ह मेरा दशन जिसमें 
अनन्त-अनन्त पत्ते हैं, जिसका पत्ता-पत्ता वेद है. ( छन्दांसि यस्य 
 पंत्राशि ) अर्थात्‌ अनन्त-अनन्त वेदों का जिस दशन में समावेश 
है। कितना अज्ञानी त्रिगुणात्मक वेदों का पाठक है। प्राचीन को 
भुलाकर जो इस अपेक्षाकृत नवीन, फिर भो विवस्वान, मनु 
आदि के अध्यापित होने के कारण स्वयं प्राचीन, इसके वेदवत्‌ 
पत्तों को जानता है वही वास्तव में वेदों का जानने वाला है 
( यस्तं वेद स वेदवित्‌ ) ! इतना ही नहीं योग को प्राचीन पर- 
स्परागत व्याख्या-योगश्वित्तवृत्तिनिरोधः: ( योग सूत्र १, २) 
की सबंथा उपेक्षा कर, उल्लनट कर, व्याख्याता ने उसकी अपनी 
परिभाषा की--योगः कमंसु कौशलम्‌--क्रमागत व्याख्या के विरुद्ध, 
परन्तु अपनी सर्वेस्वापत्तीकरण नीति से सवंथा संगत। कौन _ 
अस्वीकार कर सकता है कि अवतारवाद की मीमांसा कर स्वर्य॑ 
लसका केन्द्र बन जाने वाला कृष्ण कमंयोगी-योजनाओं को पूरु- 
तया सम्पादित करने में कुशल न था ? 


३-->व्याक्त्त्व | 


अनुवृत्त, संस्कृति का था, अन्तरंग गीता का था, अब यह 
व्यक्तित्व ऋृष्ण का । आलुवृत्तिक परम्परा से ऋष्ण ब्राह्मण अनु- 
छनों के केन्द्र इन्द्र का अत्यन्त शत्रु माना जाता है जिसका संकेत _ 


.. स्वयं ऋग्वेद में मिलता है। इन्द्र का विरोध सहज ही आह्यणों 


का विरोध था जो उसके पूजक थे। इस लम्बे संघष का अन्त 


०.० से 


कऋष्ण की विजय में हुआ । कऋष्ण ने अपनी प्रजा की रक्षा गोवर्धन 
गिरि उठाकर इन्द्र के वज ओर वर्षो दोनों से की। पहली 
बार हम ऋष्ण का उल्लेख ऋग्वेद में आरयों के शत्रु अनाय क 
रूप में पाते हैं। अथववेद (२०, १३७ ) में यह प्रसंग दुहराया 
गया है जहाँ ऋष्ण को “द्रप्सः, कृष्ण” कहा गया है। इस पद 
की व्याख्या सायण “द्ुतगामी ऋष्ण” लिखकंर करते हैं। अथव- 
वेद में कृष्ण का यह प्रसंग परीक्षित के प्रसंग के पास ही है 
जिससे इन महाभारत के व्यक्तियों की प्रसंगतः ऐतिहासिकता भी 
प्रमाणित हो जाती है। वहाँ ऋष्ण का दस हजार अलुयायियों 
के साथ अंशुमती अर्थात्‌ यमुना के तट पर होना कहा गया हे । 
आये ऋषि इन्द्र से प्राथना करता है कि वह अपने वज्र से कृष्ण 
का नाश करे।._ 
..._ दूसरा उल्लेख इस सम्बन्ध में महामारत सें हुआ है। परन्तु 
. वहाँ भी कृष्ण क्षत्रिय ही है, गोपाल ( गोप )। परन्तु प्रमाणतः 
उसकी शक्ति उस काज्ञ तक अजेय हो गयी है। वहाँ तक का 
उत्तर वह तक से नहीं देता, चक्र की तेज घार स देता है 
शिशुपाल के प्रति वह मैतिओती के साथ ससोलिन का-सा आच- 
रण करता है। आखिर शिशुपांल ने क्‍यों कहा था ? “परंपरया 
राजसूय में पूजा कुल्लीन की होती आयी है, सो मीष्मादि के 
रहते गोप अथवा सन्दिग्धकुलीय की कैसे होगी ?? प्रश्न सम- 
सामयिक आचार का प्राण था ओर इसका अनादर होने से 
युधिष्ठिर के सामने एक प्रश्न खड़ा हो गया। कृष्ण के अताचार 
से जब अन्य राजा भरी छुब्ध हो गये तब युधिष्ठिर को बड़ी 
चतुराई से परिस्थिति सम्हालनी पड़ी। इस प्रकार अन्धक- 
कष्णियों के संघ की बिना अनुमति लिये कृष्ण ने दुर्योधन को 
जो यादव सेना दे डाली थी उसका विरोध भी कुचल कर ऋष्ण 


का ॥ आजा 


ने संघ की स्वतन्त्रता का अन्त कर दिया था। कृष्ण का एका- 
न्ततः प्रयास पहले ज्ञषत्रिय बनना है क्‍योंकि ब्राह्मण से यदि कोई 
लोहा लेना चाहता तो उसका ज्त्रिय होना पहले आवश्यक था | , 
. तभी वह उस वर्ग की शक्ति का श्रयोग कर ब्राह्मणों की प्रतिष्ठित 
... सत्ता का अन्त कर सकता था। ऋष्ण का आरम्भिक व्यक्तिगत 
. इतिहास इसी उत्तरोत्तर-अनाय से आय ओर आय स कज्षत्रिय- 
आरोहण की कहानी है। क्षत्रिय वह हो जाता है, सम्भ्रान्त 
क्षत्रिय और आश्रयजनक वेग सें। शिशुपाल के विवाहा्थ 
प्रयुक्त मोजवंशीय रुक्‍मन्‌ की भगिनी रुक्मिणी को बल्पवक 
व्याह कर उसने अपना सम्बन्ध विदर्म के उस सम्भ्ान्त ज्त्रिय 
कुल स स्थापित किया जहाँ अपना विवाह कर कभी राम के 
दादा अज ने गव किया था। फिर अजुन के सुभद्रा को भगा 
ले जानेवाले निन्‍्य काय में भी वह प्रभूत सहायक होता है और 
बलराम जब आक्रमण करना चाहते हैं तो वह सममा-बुकाकर 
उन्हें शान्त करता है। कुछ आश्चय नहीं जो इस काये में सारी 
. चाल कृष्ण की हो रही हो । इससे उसका सम्बन्ध तत्कालीन 
. भारत के सर्वोच्च क्षत्रिय राजकुल कौरवों से हो जाता है। 
निस्सन्देह मथुरा से गोकुल् जाने की प्रथा भी इसी कुल-परिवतेन 
का एक उदाहरण है सम्भव: है वसुदेव का पितृत्व भी इसी 
'लद्ृश्य की पर्ति के लिये गढ्ा गया हो। कम-से-कम अभिजात 
कुलीय चेदिरांज शिशुपाल कृष्ण को गोप नन्द का ही पुत्र _ 
जानता है। गीता के सिद्धान्त-निरूपण के बाद के अध्याय प्रायः 
ऋष्ण के स्तुतिपरक हैं जिनमें ऋष्ण को संसार की वस्तुओं में. 
सबसे विशिष्ट कहा गया है (देखिये दसबाँ अध्याय ) और 
- जहाँ पाठकों को अपना मन सब देव-देवियों की ओर से हटा 
एकमात्र कृष्ण में लगाने को बात कही गयी है। स्वयं ऋष्ण 





धर 


कहते हैं--सवधमौन्परित्यज्य मामेक शरणां ब्रज” । और भक्तः 
. कहीं कृष्ण को आध्यात्मिक अह्म न समझ बेठे इसलिये बार-बार 


बसुदेव के बेट, वाझुदेव इति!, पार्थिव शारीरिक कृष्ण की... 


. देवत्व-सिद्धि का वितन्वन हुआ है। गीता इतिहास में पहले-- 
पहल अवतारबाद की विस्तृत और पूण प्रतिष्ठा करती है।. 
. क्षत्रिय क्रान्ति-द्शन का सिद्धान्ततः निरूपण उपनिषदों में ही: 
हो चुका था । अब इस समन्वय-दशन गाता द्वारा उस सिद्धान्त... 
में पुरुष-भक्ति की प्रतिष्ठा की गयी । ज्ञत्रिय ने न केवल ब्ाह्मणः 


. धर्म का अन्त कर दिया बल्कि वह उसके देवालय के गर्भगृह में 


. भी स्वयं पुरुषाकार जा बेठा। उसे देवता मानकर रामायण,.. 
महाभारत, गीता, भागवत लिखवाने को उसने अश्वतपू्व. 

. योजना की। ब्राह्मणों की धर्मान्‍्चालिका भहराकर अपनी ही. 

. विशालता में खो गयी । हा 

.._ प्रश्न यह है कि कृष्ण का यह प्रयास और परिणामतः सफ-- . 

. लता क्या इतिहास में अनोखी है ? नहीं, यदि व्यक्तिगत अध्यव- 

. साय की दृष्टि से देखा जाय तो यह युग-धम का ही एक अंश 
. है। महाभारत युद्ध का काल साधारणतया प्रायः १४७०० ई०. 

. पू० माना जाता है जब मिस्र असीरिया संसार की राजनीति 
में विशेष जागरूक थे। दोनों देशों के सत्रहवीं सदी के राजा... 
विदेशों को जीतकर उनके देवालयों से प्राचीन देव मूर्तियों को; 


हटाकर अपनी प्रतिमाएं पधंराते और पुजवाते हैं। मित्र के 
. आहहेतेप और असीरिया के हस्मुराबी ( विशेषकर पिछले ). 
_ की तो यह स्वाभाविक नीति हो गई थी। हस्मुराबी के पद्चान 
_ त्काल्नीन वंशज नेबूचेद्रेजार के समय तक मेसो-पोतामिया में... 
. यह प्रयास चलता रहाथा। हस्मुराबी का उदाहरण कृष्ण के... 


. सामने था। कृष्ण ने पाँसा फेंका और वह जीत गये । परल्तु 


मा 25“ 


“निश्चय उसकी यह विजय जुआरो की सद्यः--प्राप्त अल्पकालीन 
. “नहीं है। आहहेतेप ओर हम्मुराबी अपने शासन तलवार की 
-नोंक से अतिष्ठित करते हैं। कृष्ण महान्‌ है, उनसे कहीं महत्तर 
. ओर उसके चमकते चक्र की पैनी धार के साथ-साथ गीता का 
एक समन्वित दशन है। ब्राह्मण देवताओं को स्वर्गीय सिंहासनों 
से घसीट कर कृष्ण गोबद्धंन की पथरीली भूमि पर पटककंर 
_चूर-चूर कर डालता है।. «- .: 
... इस प्रकार अध्ययन्त करने पर गीता ज्ञत्रिय अ्न्‍्थ प्रतीत होती 
_ है। परन्तु आश्रय की बात तो यह है कि जिन आह्यणों को इस 
संघष के क्रम में इसका विरोध करना चाहिये था, वे ही आज 
. इसके स्तम्भ बने हुए हैं। सम्भवतः उन्होंने अपनी पराजय की 
_ “क्षति ओर अवमानता से बचने के लिये गीता को अपना कहकर 
घोषित किया। इस प्रकार की उनकी पराजय एक ओर थी-- 
. जिसे उन्होंने विजय से अधिक गौरव प्रदान किया--अब उन्होंने 
 “शम-ऋृष्ण को पंक्ति में एक तीसरे अन्राह्मण बुद्ध को स्थान दिया। 


वश ए "फफ्म ग्रशदाकाकधाया.. 7 भण्याथद #ककाएओओ, 


नरीय चिन्तन की दन्द्वात्मक प्रगति. 


भारतीय इतिहास ओर संस्कृति के विकास में वर्ग ( वरण ) 
संघर्ष कारण हुआ है, इसे स्वीकार करने में किसी माक्सवादी 
को आपत्ति न होगी। इसी 'डायलेक्टिक्स' ( इन्द्वात्मकता ) 
का निरूपण इस लेख का मन्तव्य है। भारतीय दाशंनिक 
चिन्तन को दन्द्रात्मक विकास और उसके प्रति समाज की प्रति- 
क्रिया अथवा भारतीय इन्द्वात्मक द्शन का सामाजिक जीवन में 
समन्वय अभी अधिकतर कल्पना की वस्तु रही हे। प्रस्तुत लेख 
में उसका ऐतिहासिक स्पष्टीकरण है। अन्य इतिहासों की ही 
भांति भारतीय इतिहास की प्रगति भी तत्वतः इन्द्वात्मक रही 
है जिसका कुछ व्यक्ति-करण श्री भगवत शरण उपाध्याय ने 
प्रतीक” के पावस अछू में किया है। उस सिद्धात्त का वर्गीय, 
सामाजिक और प्रमाणजन्य अभिपोषण ऐतिहासिक आँकड़े में 





से ही हो सकता है ओर उसकी अभिपुष्टि निम्ननिरूपण के... 


आधार पर होगी । 

भारतीय इतिहास का रूप क्‍या है ? अन्तजातीय संघष- 
सामाजिक इन्द-ऐतिहासिक प्रगति। जातियाँ आयी. देशस्थ 
जातियों ओर समाज में प्रतिक्रिया हुई, संघर्ष हुआ, पारस्परिक 
आदान-प्रदान और समन्वय हुआ ओर परिणामतः व्यवस्था 
बदली, समाज में प्रगति हुईं, इतिहास का स्लोत आगे बढ़ा । 


सभ्ययुग के समाजोत्थान के पूर्व भारत में भी अन्य देशों की 
भाँति ही ऐतिहासिक समाज का क्रमिक विकास हुआ | पहले 
. घोर बरबर, फिर बरबर-युग, तब पूव ओर उत्तर पाषाण-काल, 
 तदनन्तर द्रविड़ और सेन्धव-सम्यता-युग । इस सन्धव-सम्यता 
के युग तक समाज को किन संघर्षों अथवा किन-किन परिस्थि- 
: तियों से होकर गुजरना पड़ा, यह स्पष्ट नहीं। कम-से-कम 
अभी उनकी प्रगति की मंजिलों की विरतृत व्याख्या नहीं को. 
जा सकती, यद्यपि यह सही है कि उनका क्रमिक उद्यम ओर 
विकास भी अन्य देशों के समानान्‍्तर ओर अनुकूल ही हुआ 
होगा, अर्थात्‌ अनार्थिक स्थिति से उठकर उत्पादन के आर्थिक 
स्तरों की ओर अथ-बहुल-स्वामित्व की संख्या छोच उत्पन्न 
करते हुए। जहाँ-जहाँ यह अथ संघ व्यापक न हो सका _ 
. अथवा जो अथ ओर उत्पादन की सीमित व्यवस्था के कारण 
कम-से-कम हमको आज स्पष्ट नहीं हो सका है, वहाँ-वहाँ उसे 
विकास ओर उसके ख्रष्टाआधार को हम आज प्रत्यक्ष नहीं कर _ 
सके हैं। यह हमें न भुलना चाहिये कि द्रन्द्वात्मक वर्ग-संघ्ष 
 अथं-सम्पत्ति की विषमता और उत्पादन की बहुलता का सीधा 
परिणाम है। यह उत्पादन-बहुलता जन्य जिस समाज में जितनी _ 
.. ही अधिक होगी समाज के वबग उतने हो स्पष्ट प्रथक होंगे, . 
उनका संघष उतना ही व्यापक ओर गम्भीर होगा, प्रगति उतनी 
ही सुघर और वेगवती होगी, और इतिहासकार की दृष्टि में यह 
क्रमिक कारण-काय-परिणाम-संयोग उसी उपेक्षा में साफ साफ 
. चमकेगा। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि अथ और उत्पादन- 
योग के अभाव में संघर्ष होता ही नहीं । वास्तव में ऐसे युग की _ 
- कल्पना कठिन हो जायगी, जब उत्पादन का किसी न किसी रूप 
. में स्थायी अभाव रहा हो। इससे संघर्ष का सवंधा स्थायी 


-“४३- 
अभाव कभी सोचा नहों जा सकता । वह हलका और मन्दगामी 
अवश्य रहा होगा । फिर ऐसी अवस्था में उस संघष के क्षेत्र 
शुद्ध आथिक से फैछकर अन्य दिशाओं में भी घर कर लेते हैं, 
वे दाशनिक, सामाजिक, जातीय आदि भी हो सकते या हो 
जाते हैं। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि आधाररूप में प्रत्येक 
स्तर में संघय का कारण उत्पादन का कोई न कोई रूप होने के 
कारण आशिक होता हे--हो वह चाहे जितना भी सूच्तस ओर 
अस्पष्ट क्‍यों न। दाशंनिक वितन्वन निःसन्देह समाज के विक- 
सित स्तर का सनोयोग है, जब देह को चिन्ता नहीं रह जाती 
ओर आकाश का शून्य मरना ही होता है। कमकाण्ड उसका 
आरम्भिक परिणाम है जब भूख का देत्य सर पर सवार रहता है 
और छुधा के निवारण के लिए समाज के अध-निर्मीलित शिथित्र 
. वर्गों पर कमकाण्डी अपने विधि-अनुष्ठानों के वितान वानता है, 
. जब पुरोहित-जादूगर अपने जादू से समाज के निद्वित अड्डों को 
और भी निद्वित कर देता है। इसी कारण संसार के प्रत्येक 
ज्ञाति के इतिहास में यदि दशशान है तो वह कमकाण्ड-टोना-टठका 
जादू-मन्तर के बाद । समाज के भूखे आदिम थुगों में कमकाण्ड 


प्रबल है, पिछले अथे-सपन्न युगों में दशंन। ओर भूखों का कमे- 


काण्ड है, सम्पन्नों का द्शन। अधीन दोनों ही है। श्रामक 
दोनों | किसी ने पूछा--मनुष्य का आहार क्या है ? उत्तर 
मिला--मसनुष्य का कोई आहार नहीं होता, केवल बुद्धिमान 
का आहार होता है ओर वह आहार है मूखे। आर्थिक 
 बहुलता न होने के कारण प्राचीनकालिक भारतीय समाज के... 


वर्गों अथवा वग संघष का हमें स्पष्ट ओर नम्म दशन तो नहीं... 
. होता; परन्तु हमारे अध्ययन से आँकड़े अवश्य उपस्थित हो 


जाते हैं इस बात को प्रमाशित करते हैं कि वर्ग थे। वर्ग. 


4 की न 


संघर्ष हुआ--चाहे उनका रूप स्पष्ट न हो, अव्यक्त आवरणा- 
च्छुन्न ही हो। प्रगति हुई है यह तो असन्दिग्ध ही है, ओर 
. यही लौटकर प्रमाणित करती है कि वर्ग थे ओर वर्ग संघ हुए 
“क्योंकि अगति अथ-हन्द्र ओर वरग-दन्द्र का परिफलित प्रतीक 
है। इन सीमाओं को दृष्टि में रखकर ही हम भारतीय समाज 
के विकास ओर उसके आधार अन्तर्जातीय तथा अन्तरक्ष संघ 
को खोज ओर निरूपण करेंगे। परदा मोटा है ओर नेपथ्य 
अन्धकार पूरित; पर अन्धकार से अभ्यस्त होकर नेत्र सत्य के 
 इशंन कर सर्कंगे।.. 
. यह सत्य है कि उत्तर-पाषाणु-युग के बाद द्रविड़ सभ्यता का 
 उत्कष हुआ । पाषाण-आयुधों के बाद जब भारती मानव ने 
धातु निर्मित आयुधों का प्रयोग किया तब सम्भवतः द्रविड़ ही 
अपनी सभ्यता का विस्तार कर रहे थे । अनुमानतः द्रविड़ भी 
भारत में बाहर ही से आये, जैसा बिलोचिस्तान के बीच उनको 
भाषा “अहुई” के अवशेष ओर प्रचलन में जान पड़ता है। यह 
विजातीय भाषाओं के बीच अद्यावोध जीवित द्राविड्-भाषा-द्वीप 
सम्भवतः अपने भाषियों के पूब-दक्षिण अभिगमन के समय बन 
गया था | द्रविड़ कहाँ से ओर कब आये, इससे हमारा उद्ृश्य 
. सिद्ध न होगा। पर वे आये और उनका एतदेशियों से संघष 
हुआ, जिसमें उनकी अपनी सभ्यता की सीमाए विस्तृत हुई, 
. यह स्वीकार किया जा सकता है। यही सभ्यता सम्भवतः विक- 
 सित होकर सिन्ध-नद के कोठे में फेज्ञी जिसका प्रसार सिन्ध 
ओर रावी के निचले कोठे में सिन्ध तक ओर उत्तर में बिलो 
चिस्तान तक था। सिन्ध के लरकाना जिले में, दक्षिण पंजाब 
मान्टगोमरी जिसे, और बिलोचिस्तान के मोहन जोदेड़ो-हड़प्पा 
_कल्नात आदि के उसके भश्नावशेष मिलते हैं बिलोचिस्तान तक इस 


न हे +»+ 


सभ्यता का प्रचार इसका सुमेर की सभ्यता से भी सान्निष्य 
स्थापित कर देता है। जिस सभ्यता का प्रचार उस भारतीय 
इतिहास के आरम्भ काल में द्रविड़ों ने किया, उसका विकास 
. सैन्धव सम्यता में हुआ । यदि द्रविड़ बाहर से आये तो निस्स- 
न्देह उनका संघ समकालिक भारतीयों से हुआ उत्तर-पाषाण- 
कालीनों और उनके उत्तराधिकारी धातु-युगियों से | पाषाण- 
कालीनों के प्रस्तर-आयुध भी सैन्धवों के तायु-आयुधों के साथ 
ही मोहनजोदेड़ों आदि में मिलते हैं, साथ ही प्राशि-पूजा और 
वृच्च-पूजा के भी कुछ स्पष्ट आभास वहाँ की मुद्राओं पर मिले हैं. 
जिससे जान पड़ता है कि संघ और तज्जनित परिणाम समन्वय _ 
इस सभ्यता के भी आवश्यक मंजिल थे।.... हा 
... दूसरा और अपेक्षाकृत स्पष्ट जो हमें संघर्ष का प्रमाण मिलता 
है वह है भारतीय सैन्धवों और अभारतीय आर्यों का। सेन्धव 
. सम्यता का काल प्रसार प्रायः ३२४ ई०पूव से २७५ ई० पूर्व तक माना 
जाता है। परन्तु यह अनुमोन उस प्रस्तर का है, जब यह सभ्यता 
अपना स्पष्ट रूप धारण कर चुको थी | इसका आरम्भ निस्सन्देह 
सदियों पूवे हुआ होगा और कुछ आश्चर्य नहों हमें ऐसे आँकड़े 
मिल जायें जिनके आधार पर हम इसका आरम्भ उत्तर-पाषाण- 
काल के पिछले छोरों से कर सके। सैन्धव सभ्यता के पिछले 
युग काफी हलचल के थे ओर मध्य एशिया में एक नयी जाति के 
नवागन्तुकों ने प्राचीन जमी हुई सभ्यताओं को खबरे में डाल 
दिया था। कितनी ही सभ्यतायें उनकी टककरों से दृूट भी गयीं । 
. ईसा से लगभग तीन हजार वे पूवे इस संघारक जाति के कबीले 
भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमा पर भी मंडराने लगे। स्थानीय 
सैन्धव संभ्यता सशंक हो उठी। जिन्होंने कभी सहदी-सही मिट्टी 
केघर न देखे थे, सिन्धु कोठे के पक्की इंदों के मकान देख 


अल 

उनके आश्चय का ठिकाना न था। नवागन्तुकों के अनवरत कबीले 
आते और इस प्राचीन सभ्यता से टकराते रहे | लगभग तीन 
सदियों तक इनका संघर्ष चलता रहा। अन्त सें यह प्राचीन 
भारतीय नागरिक सभ्यता चूरचूर हो गयी। इसके मम्नावशेष 
कुछ रावी ने, कुछ सिन्धुनद ने अपने जल प्रसार से ढक लिये | 
विजयी जाति ने विजित सप्तसिन्धु को अपना आवास बनाया 
वहाँ उन्होंने अपने गाँव खड़े किये जहाँ उनक राजा अपने “जनों? 
पर राज करते, जहाँ उनकी ढोर चरतीं, जहाँ स्थानीय दासों की 
. सहायता से उन्होंने खेतों में अज्न उपजाना सीखा। घोड़े पर 
.. फर ओर धनुष की सम्पत्ति लेकर चलने वाले ये विजयी आये 
. थे। और अपनी अनायास सद्यः प्राप्त समृद्धि देख उनका ग्रकृति 
सेवी मुद्त मन नाच उठा। अपने देवताओं का आभार उन्‍होंने 
अपनो ऋचाओं में स्वीकार किया और वे अपने शत्रओं को 
.  घृणावश “अनासा:” “सूधुवाचा” शिक्षदेवा:, अपज्वन”? “अदे- 
 बयु” “दास” “दस्यु” आदि कहने लगे।.. ; 

परन्तु यह संघष धीरे-धीरे तिरोहित हुआ । अनन्त संख्या 

. में सैन्धव आर्यों के खेतों ओर घरों में काय करने लगे । उनके 
. प्रति आये ऋषियों ने दया के भाव बरते | अपनी नव विवाहिता 
बधुओं को “चतुष्पदों”? क॑ साथ ही इन “द्विपदों” के श्रति भी 
दयालुता का बर्ताव करने की सलाह दी। इन दासों ने आरयों 
. को कृषि कम सिखाया, घर बनाना और एक स्थान पर जमकर 
. रहना सिखाया, कपास की रूई से सूत निकाल उससे कपड़ा. 
बनाना और पहनना सिखाया। दास नारियाँ सहखों की संख्या 
. में आया की आश्रयिणी हुई जिन्हें आरयो ने भोगा और अपनी 
. छदारता के चिन्ह स्वरूप रथों में भर-भर पुरोहितों को दान 
. किये। कालान्‍्तर में इनसे अनेक ऋषि रत्न-कक्षीचान्‌ , औशिज, 
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कण्ब, वत्स आदि प्रसूत हुए। आर्यो' की वंश-शुद्धि को भावना 
पर इतिहास का यह चुटीला व्यंग था। कुछ युग और बीते ओर 
अथववबेद के काल-स्तर तक पहुंचते-पहुंचते, भाव; पूजा, ओर 
जीवन के दृष्टिकोण में आय अनेकांश में सैन्धवों के विजित हो 
चुके थे। उनका धर्म नव-धर्म के संयोग से समन्वित हो चुका 
 था। अथववेद आर्यों और प्राचीन सैन्धवों का सम्मिलित पेटक 
सिद्ध हुआ। जन्तर-मन्तर, -टोना-टटका, झांड़-फूक इस वेद के. 
प्राण थे और आरयो' के एक रूढ़िवादी दल ने एक लम्बे ओर 
उसके विविध स्तरों से श्रथित ऋग, यज़ुर्वेद ओर सामवेद को ही 
“अ्रयी” के नाम से वे जानते रहे। निस्सन्देह अथवंवेद अपने 
_ विषय में उत्त तीनों से सर्वथा मिन्न था। योग की परम्परा भी, 
जिसका पश्चात्कालीन आर्यो ने विकास किया और जिसे काला- 
न्वर में उन्होंने दर्शन तक का पढ़ प्रदान किया, प्राचीन सैन्धवों 
. की धर्मव्यवस्था का एक विशिष्ट अंग था। क्‍ 
..._ इस पूत्वे बेदिक काल सें जब बाह्य संघ का अन्त हुआ, 
अन्तःसंघ्ष का भी आरम्भ हुआ | आर्यों में वरण-व्यवस्था प्रति- 
छित हो चुकी थी । कृषि और लूट, विजय ओर वाणिज्य से 
समाज में अथे और सम्पत्ति का संचय हो चला था, उनके अजन 
. और शोषण के केन्द्र बन गये थे ओर इन केन्द्रों पर अधिकार 
करने के लिए ब्राह्मणों और क्षत्रियों के वग ( वर्णों के आधार 
आर्थिक पेशे थे ) परस्पर टकराने लगे थे। कर्मकांड की ठेक्नीक 
का असीम विस्तार कर ब्राह्मणों ने उन्हें अपने वीजक-सहश्य 
: श्रन्‍्थों में रक्खा और इन्हें अपने वर्ग के नाम पर “ब्राह्मण” 
कहा । क्षत्रियों ने इन “ब्राह्मणों? के उत्तर में अपने “उपनिषद्‌”? 
अस्तुत किये जो आाह्यण जप-तप, कर्मकांड, देवता, यज्ञ-अनुष्ठान, 
. पशुबलि आदि के विरोध में थे । इन उपनिषदों को परम्परा को 
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गीता ने समाप्त कर सशरीर ज्ञत्रिय को इन्द्रादि के स्थान पर 
वष्ण॒व अवतार के रूप में प्रतिष्ठित किया। उपनिषदों के अमूते 
“ब्रह्म? के झपर इस अन्त्य गीतोपनिषत्‌ की यह घोर बिडम्बना 
थी | उधर वशिष्ठ और विश्वामितन्र, परशुराम और देवब्रत, जन- 
. मेजय ओर तुरकावशेष की संघ परम्परा चलती रही। जनमे- 
. जय की ज्षत्रिय-परम्परा अश्वपति कैकेय, प्रवाहण जैबलि, अजात- 
. शत्रु काशेय, जनक विदेह, पाश्वें, महावीर, बुद्ध मौयराज्य ले 
.  चल्ले। उसका विरोध श्वेतकेतु, जाबालि, राक्षस ( महानन्द का 
. मन्न्री ) पतंजलि, पुष्यमित्र शुद्ग, आन्ध्र-सातवाहनों ने किया। 
. ह्वितीय शती ईस्वी पूव में भारत में तीन साम्राब्य स्थापित हुए-- 
 बरदा से सिन्धु तक शुद्धों, दक्षिणापथ आन्ध्र-सातवाहनों के और 
 आसमुद्र कलिंग में ये दीपवंशियों के--तीनों ब्राह्मण थे। मगध 
में शुद्धों के बाद कारावायन आये, कारावायनों के बाद आंध्र- 
. सातवाहन; तीनों ब्राह्मण थे। इसके बाद शकों ने मध्य देश 
आक्रान्त कर लिया, न ब्राह्मण रहे न ज्ञत्रिय । क्‍ 
ब्राह्मण अन्धों के शीघ्र ही बाद उपनिषदों के उत्तर में उन्हीं 
. के समय-रतर में कुछ आह्यण-दशोनों का भी ग्रन्थन होने छगा 
थां ब्राह्मणों की भी यह देखने दिखाने की भ्रवृत्ति हो चली थी. 
कि वे ज्ञत्रियों के शब्र-शालत्र किसी क्षेत्र में कम नहीं हैं । षड- 
. दर्शनों का निरूपण उपनिषदों के प्रन्थन से अधिक पीछे का नहीं _ 
है। केवज्न उनका तक-सम्मान सम्पादित दशन रूप पग्चातकालीन 
 है। वस्तुतः उपनिषद्‌ भाव-तत्व के साथ ही साथ उसकी प्रति- 
क्रिया के रूप में इन दशनों का प्रादुभीव हुआ । ऋगवेद और 
. ब्राह्मण-अ्न्थों की देव परम्परा सवंथा पाथिंव और भौतिक थी, 
. उनमें देवता शरीरी थे मनुष्यवत्‌ , उनकी आवश्यकताएं-काम- 
. मनाए भी मसनुष्यवत्‌ ही थीं। उपनिषदों में अमूत “ब्रह्म” को 


हा 


प्रतिष्ठा हुई जो कल्पनातीत था, फिर भी जिससे सृष्टि का 
आरम्भ हुआ था, जड़-चेतन दोनों का प्रादुर्भाव | उसका न्याय्य 
अन्त वेदान्त हुआ जब ब्रह्म सारे चराचर में व्याप्त उसका रूप. 
माना गया । और, फलतः उसकी पराकाष्ठा हुईं मिथ्याबाद में। 
यह वही कह सकते थे जिन्हें या तो भूखें न थीं या उसे शान्त- 
करने के जिनके पास साधन थे । ब्राह्मण को भूखें थीं और उसके 
पास उसे शान्त करने के साधन भी न थे। उसके लिए इस मूठे 
ब्रह्म की आवश्यकता न थी, सत्यता न थी। उसके लिए संसार 
सत्य था, प्रत्येक वस्तु जो उसे दीखती थी, अस्तित्व रखती थी।. 
उसे भूखें-प्यास सताती थीं, आहार और जल उन्हें शान्त करता 
था, सुस्वादु भोजन ओर मदिरि पेय उसे अभितृप्त करते थे | 
शरीर जन्मता, बाल-युवा-बद्ध होता और मर जाता था। जीवित 
शरीर रोगों से समय-समय पर आक्रान्त होता था। उसने शरीर 
को व्याधि मंदिर कहा है। ऐसे ब्राह्मण को जब वह दर्शन 
लिखने बेठेगा, निस्संदेह कष्टकर संसार का मिथ्यावाद्‌ भयंकर 
' मूठ सिद्ध होगा । उसके पाश्वे का कण-कण सच्चा और सत्ता- 
वान दीखेगा, उसका वातावरण प्रत्यज्ष और अनुमान प्रमाण 
खोजेगा, अव्यक्त अननुमित को वह स्वीकार न कर सकेगा। 
इससे उसके दशन भी ब्रह्म रहित अनीश्वरवादी तक होंगे।' 
फिर इस संघष में उसे तक का उत्तर तके में भी तो देना है, वो, 
यदि उपनिषदों का ब्रह्म ख्रष्टा है तो वह उस ब्रह्म पर प्रश्नात्मक 


दृष्टि डालेगा, 223 उसकी सत्ता ही मिटा देगा। यद्यपि उसका 


यह रूप उसके ऋग्वेदिक अत्यास्तिक पैठक पर एक सबत 
व्यंग होगा। दर्शन निरीश्वरवाद कीं पराकाष्ठा सिद्ध हुई, 


वेदान्त के मिथ्यावाद पर प्रकृति का अशु-अशु विहँसा और 


उसने उस सिद्धान्त की सत्यता के प्रमाण माँगे। सांख्य, 


“बशेषिक और न्याय की काया खड़ी हुई। लोकायतवाद की 
-दुम्दुभी बजी | 
सांख्य दशन आरम्भ में सम्भवतः आस्तिक था, यद्यपि शीघ्र 
ही अथाीत्‌ ईश्वर कृष्ण से बहुत पूव वह नास्तिक हो गया-्यह 
_ भारतीय दाशनिक परम्परा का विश्वास है। वदिक ब्ाह्मण द्वारा 
प्रणीत होने के कारण ऐसा होना ही था ओर उपनिषदों की 
अतिक्रिया के उत्तर में उसका प्रत्यक्षयादी रूप स्थिर होना 
. स्वाभाविक ही था। दाशंनिक प्रगतिवाद का यह ओपनिषदिक 
 -छायावाद को यथाथवादी युक्तिसड्रत अनुभवजनित उत्तर था। 
उपनिषदों का आविर्भाव वेदों ओर ब्राह्मणों के यज्ञानुष्ठानों 
के विरोध में हुआ था, दशनों का प्रादुभीव उपनिषदों के 
रहस्यवाद और अपार्थिव चिन्तन के विरोध में हुआ। चिन्तन 
ओर दर्शन का रूप रखते हुए भी सांख्य ओर वशेषिक 
ओर. न्याय ने भारत में पहले-पहल तक और भौतिकवाद 
की स्पष्ट ओर दाशंनिक नींव रखी, साथ ही पहलेपहल 
. उन्होंने विश्व का सच्चा रूप देखा ओर दिखाया। हृदय- 
. जगत की व्याख्या करने के लिये सांख्य ने प्रकृति! का निरूपण 
किया, उस पर जोर दिया। बाह्य जगत की मानव अनुभूति 
को अपूव तक-सद्भगत ओर प्रमाणिक रूप देकर वशेषिक ने उसी 
सिद्धान्त की पुष्टि की। प्रकृति के विश्लेषण में जो इसने उसके 
आधारभूत तत्वों को हूँढ़ा, उससे अविभाज्य अणुओं और 
“डनकी पारस्परिक क्रिया-प्रतिक्रियाओं का ज्ञान हुआ । वशेषिक 
यह अशु संघातवाद - अथवा आशणविक बहुवाद 
- ( 00०7र500 ए०४०॥४70 ) जगत के रूप की व्याख्या के अर्थे 
प्रयुक्त हुआ। न्याय का आधारभूत लक्ष्य ज्ञान के तत्वों और 
_ ज्ञान-प्क्रिया का अन्वेषण था। न्याय के तार्किक यथाथवाद ने 


एक अद्भुत तक-प्रणाली “शुद्ध न्याय भौतिक है और उसकी कोई 
क्रिया शुद्ध आत्मिक ( 7770०४ए८ ) या ज्ञान जगत के बाहरी 
कारणों से परिचालित अथवा सीमित नहीं?। इस प्रकार 
द्यपि न्‍याय ओर वशेषिक दोनों की स्थिति प्रथक सिद्ध 
है, दोनों ने अपने-अपने निरूपणु (न्याय-मनुष्य और मानव प्रकृति 
वेशेषिक-बाह्य जगत्‌ ) से बस्तुतः एक ही विषय को सम्पूणंता 


सेद्ध की। इसी प्रकार सांख्य ओर योग का एक परस्पर सम्ब- 


न्धित दतल्ल था। यद्यपि पतंजलि के योग दर्शन ने ईश्वरत्व का 
एक ओर तत्व” सांख्य के निरूपण में जोड़ दिया, पर वास्तव में 
उसकी उत्पत्ति सांख्य के आधार पर हो हुई । 

इन दशनों में सांख्य का समय बहुत प्राचीन है। इसका 
समय सम्भवतः सातवीं आठवीं सदी इंस्वी पूर्व रखना होगा । 
 अथोत्‌ उपनिषदों के तत्व वितन्बक राज्य नेताओं के शीघ्र, बाद 
और कुछ अंश में सम-सामयिक भी, तथा दुद्ध पाश्वोदि के 
. पूव। डपनिषद्‌ विद्या के विरोध और प्रतिक्रिया के रूप में ही 
इस दर्शन की उत्पत्ति ओर प्रतिष्ठा हुईं। बोद्ध धर्म पर भी 
_ विशेषकर उसके दशनों पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा। बोड़ 
दर्शन के क्षणवाद और परिवतंनशीलतावाद पर सांख्य का पूर्ण 
: प्रभाव प्रमाणित है । भूलना न चाहिये कि बुद्ध-द्शन कालान्तर 
में अधिकतर ब्राह्मणों द्वारा ही रे गये। इन दाशनिकों में 
बसुमित्र, अश्वघोष, नागाजुन, पिड़नाग और घम कीर्ति मुख्य ... 
थे | संघष रूप में उन्होंने (त्राह्यण दशनों का उत्तर दिया परन्तु 
स्वयं प्राह्मण होने के नाते वे उनके प्रभाव से स्धा वंचित न 
रह सके। स्वयं बुद्ध ने सांख्य दशन पढ़ा था। अश्वघोष के 


_ बुद्ध चरित से स्पष्ट है कि बुद्ध ने आड़ारकालाम के आश्रम | 


. में कुछ काल के लिये दीक्षा ली थी, परन्तु उस दाशनिक 


क्‍ मल ः 
.. की सूक ओर व्याख्या से सन्‍्तुष्ट न होकर उन्होंने उसका 
आश्रम छोड़ दिया। फिर भी वे उस ज्ञान-संस्कार को सबधा 
मिटा न सके। यह आड़ारकालाम सांख्य दाशंनिक था। इस 
अकार दर्शन के रूप सें सांख्यादि दशनों से प्रसूत और प्रभावित 
. होकर जहाँ संघर्ष रूप में बोद्ध दशन ने ब्राह्मण दर्शनों का 
_ विरोध किया, वहाँ वे अपनी ख्ब्नलला को पूवेकालिक कड़ियों- 
. लपनिषदों को ही छोड़ बेठे । यही उस दाशेनिक डायलेक्टिक्स 
. ( इन्द्वात्मिका ) की पराकाष्ठा थी, विरोध का विरोध था 
..( ९८९०४०० ० 7८४2%४०॥ ) वही, फिर भी स्वथा वह नहीं 
.. पिता का पुत्र, उसी से उत्पन्न; परन्तु पिता नहीं पुत्र, उसी सा 
. पर वह नहीं। वेद से ब्राह्मण (-आरण्यक - ) ब्राह्मण से 
उपनिषद्‌, उपनिषदों से. सांख्यादि ब्राह्मण दशेन, बाह्मण दशनों 
से बौद्ध दर्शन और उनमें पारस्परिक संघष-अक्रिया सिद्धान्त- 
प्रजनन, दोशेनिक प्रगति | और इन सबके अन्त में भगवद्गीता 
उपनिषदों में अन्तिम, क्योंकि कठोपनिषद्‌ की ऊध्वमूलमधः 
.._ शाखा “राजगुद्यं राजविद्या” परम्परा प्राप्त सिद्धान्त--फिर भी 
बह नहीं--क्योंकि सांख्यन्योग का समन्वय अदाशंनिक भक्ति 
..._ का पुठ और औपनिषदि्क अमसूते ब्रह्म के स्थान पर, परन्तु ब्राह्म- 
-.. शेतर, भौतिक शरीर ज्ञत्रिय कृष्ण की प्रतिष्ठा हुई । का 
...._ इस दाशेनिक संघ, विकास ओर समन्वय का समाज पर 
.._ क्या प्रभाव पड़ा ? जिस भक्ति को भगवदूगीता में सांख्य, न्याय. 
.. आदि के समन्वय से स॒ष्टि की उसका आरम्भ उससे कुछ पहले 
.._ हो चुका था, सम्भवतः बोद्ध धरम के उत्थान के साथ ही साथ 
गीता का प्रणयन-काल तीसरी सदी ईस्वी पूव के लगभग है। 


.. जिसमें उसका पूरा-पूरा उद्घाटन है। महाभारत, रामायण 


; . ओर पुराण तीनों में भागवत धर्म का किसी न किसी रूप में 


विवेचन है | इसके केन्द्रीय देवता वासुदेव कृष्ण हैं । पाणिनी के 
अअटष्टाध्यायी' तक में इस भागवत धर्म का हवाला मिलता है। 
गवत धर्म और भक्ति सम्प्रदाय के उदय ने ब्राह्मण क्षत्रिय 


संघर्ष को दो तरफा कर दिया। एक तो ब्राह्मण क्षत्रियों का संघथ 


प्राचीन था ही अब ब्राह्मणों का निम्नवर्णियों के साथ मी संघर्ष 

चल पड़ा | इसका कारण भागवत और बोद्ध धर्मों का बीच में आ.._ 
जाना था। भूलना न चाहिये कि भागवत ओर बौद्ध दोनों 

सम्प्रदाय ज्ञत्रिय-प्रश्ति थे। दोनों के पूजा केन्द्र क्षत्रिय थे। उप- 
निषदों का आन्दोलन अभिजातकुलीय क्षत्रियों का था। अभि- 
जञातकुलीय ज्ञत्रियों ने ही उस विद्रोह परम्परा में जैन और बोद्ध 
धर्म का आरम्भ ओर प्रचार भी किया | बुद्ध को, विजित ब्राह्मण्णों 
कों, जो आय घर छोड़ बुद्ध धर्म ओर संघशरण आते थे, 
अंगीकार करने में आपत्ति न थी। और अधिकवर ब्राह्मण 


क्षत्रिय ही आरम्भ में बुद्ध की दाशनिक सूक्मता को समझ सकते 


थे, क्‍योंकि संस्कार ओर दाशंनिक दृष्टिकोण से सम्भवतः परिः 
चित होते थे, कारण वे इस नये धर्म की दाशंतनिक सूक्मताओं - 
को समझ सकते थे। परन्तु अपने धंम ओर दशंन को व्यापक _ 

ओर सबप्रिय बनाने के जो साधन उन्होंने अख्तियार किये 


स्वयं उसमें इन्द्वात्मक प्रवृत्ति छिपी थी | स्वंजनीन बोली, पाज्नी 


का अ्योग और संघ निर्माण वस्तुतः ब्राह्मण वर्णाभम व्यवस्था 


ओर एक वर्गीय संस्कृति के ऊपर अमोघ प्रहार थे। जिसमें 


ब्राह्मणों की भाषा और वण व्यवस्था दोनों क्षत्-विक्षत हो गई। 
परन्तु इसके कारण से समाज में एक नई प्रगति भी आईं जिसने 
बहुत कुछ उसका रूप बदल दिया। यदि बुद्ध को अचार भाषा 


संस्कृत रही होती तो उनके शिष्यवंग सम्भवतः ब्राह्मण ज्ञत्रिय ही... 


होते । परन्तु उसके पाली होने के कारण साधारण जनता, 
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विशेषकर निम्नवर्ग की भी अनुयायिनी हुईं । उनके संघ ने जो 
 ऊँच-नीच सबको समान रूप से अपने प्राचीरों के भीतर स्वीकार 
किया, उससे ब्राह्मणों के प्रतिद्वन्द्रियों में ज्ञत्रियों के अतिरिक्त 
अनभिजातवर्गीय निम्नवर्णीय सेना भी जा मिली । सम्भव हे 
बुद्ध का यह प्रचार न रहा हो, पर परिणाम यही हुआ। यह 
विरोध की नई धारा यद्यपि अभी केवल ब्राह्मण विरोधिनी थी, 
परन्तु उसका रुख अभिजातकुलीय आाह्मण क्षत्रिय दोनों के विरोध 
में समान रूप से फिर सकता था। सामाजिक डायल्षेक्टिक्स को 
धारें पेनी हो चलीं थीं । 
... इस समय एक ओर शक्ति ने इस आन्दोलन को बल दिया। 
. बह शक्ति थी भागवत-धर्म भक्ति सम्प्रदाय | जिस प्रकार बोद्ध 
धर्म के संघ विधान में वर्ण विभाग न था, उसी प्रकार भागबत 
धर्म ने भी अपने द्वार प्राय: मनुष्य मात्र के लिए खोल दिए। 
भागवत धरम को पुष्टि अधिकतर निम्न श्रेणी के लोगों से मिली । 
इसके पश्चातकाल में तो इसके गुरुओं तक में अधिकतर निम्न- 
वर्गीय अछूत तक हुए । और एक समय तो बोद्ध-धर्म और भाग- 
बत-धर्म की सीसायें एक हो गई जब बुद्ध, वष्णवों के अवतार 
मान लिये गये ओर उनकी मूर्ति पुरी के विष्णु मंदिर में जगन्नाथ 
. के रूप में स्थापित की गई । आज भी इस मन्दिर के प्राचीरों के 
. भोत्तर व्शविधान नहीं है ओर आय जाति निम्नवणं, सवण 
और अछूत तक एक साथ प्रसाद पाते हैं। इन बौद्ध धम और 
' भागवत धर्म के सम्मिलित प्रह्यर ने कम से कम परिणाम रूप 
में ब्राह्मण वरण व्यवस्था को चूर-चूर कर दिया। भागवत घर्म मे 
. काफो संख्या में विदेशीय विजातीय भी सम्मिलित हुए थे और 
.. उन्‍होंने उस धरम को अपने कन्धे दिये | द्वितीय सदी ईस्वी पूछ 
... के अन्त में तक्षशिला के यवन ( ग्रीक ) राजा अन्तलिखिद रू 
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शुंग वंशीय काशिपुत्र भागभद्र के पास विदिशा के दरबार में 
हेलियोपोर नाम का अपना ग्रीक राजदूत भेजा था । वह हेलियो- 
पोर वष्णव्र हो गया था और बेस नगर में विष्णु के नाम पर _ 
उसने एक स्तम्भ खड़ा करवाया। निस्सन्देह बोद्ध-संघ और 
. वष्णुव काया का ऊपरो भाग अभिजातकुल्लीय था, परन्तु उसका 
. शरीर १४४४ ०70 76 निम्तवर्णीय जनता का था। भारतीय 
. बण धमं की शूंखलता से स्व॒तन्त्र हो चले थे। उन्होंने समानता 
की खुली हवा में साँस ली। परन्तु शक्तियों को निःश्वंंखल कर 
देना एक बात है, सम्भालना दूसरी | सिंह भात पर भी जिन्दा 
रखा जा सकता है, शायद घास पर भी, पर खून का चस्का 
लगते ही उसका स्वामी पर अपनी दांढे' मार देना कुछ आश्रय 
की बात नहीं। आगे था संघष, निम्नवर्णीय-निम्नकुलियों का 
अभिजात वशियों--अभिजातकुलियों के विरुद्ध >अथ में 


.. भी-धर्म सें भी। संघर्ष तो जेसा पहले कहा जा चुका है दो 


. _रुखा था-न्राह्मणों का ज्ञत्रियों से ओर ब्राह्मणों का निम्नवणियों 
से, परन्तु निम्नकुलियों और निम्नवशियों का रुख समान रूप से . 
अभिजातकुलियों की ओर झुड़ता तब यदा-कदा ब्राह्मण-न्षत्रिय 
मिलकर उनका सामना करते, जब तक ब्राह्मण उस संघष से 
लाभ उठा अपने प्राचीन प्पर्धी ज्षत्रियों के विरुद्ध उस शक्ति का - 
मुख कर देते । उसका उदाहरण ननन्‍द वंश का इतिहास है, दूसरा. 
कोटिल्य का “अथ-शाख्र ।? 





.... आज की भारतीय संस्कृति जातियों और युगों की सामूहिक 
.. देन है। जिसे हम आज भारतीय संस्कृति कहते हैं वास्तव सें 
.. बह विविध जातियों के योग से निर्मित और विकसित हुईं है। 
भारत विविध जनाचारों का संग्रहालय बन गया है और उसकी 
संस्कृति में अनेक संस्कृतियों तथा अनेक जातियों की सामाजिक 
.. विशेषताओं का सम्सिश्रण है। आज ये सारी परस्पर विरोधी 
.. विशेषताए भारतीय संस्कृति के रसायन-कलश में घुल-मिलकर 

. एक, और उसकी अपनी हो गई हैं। वास्तव में देश-विशेष की 

_ असास्कृतिक पविन्नता उसी प्रकार असत्य ओर निरथंक है जिस 
.  अ्रकार जाति-विशेष की रक्त-शुद्धता | स्थान विशेष की संस्कृति 

. निस्सन्देह एक सामूहिक योग है जिसके निर्माता बहुसंस्यक और 
परस्पर विरोधी हैं। सदियों के आयात-निर्यात और जातियों 

के सम्मिश्रण से संस्कृति को रूप मित्रता है। भारत इस प्रकार 
. के जातीय सम्मेलन तथा सम्मिश्रण का अपूबे क्षेत्र रहा है। 
5 यहाँ शक्तियों का संघर्ष हुआ है ओर शक्तियाँ अनन्तः घुल-मिल् 
.. कर एक हो गई हैं। भारतीय सीमाओं पर विदेशी जातियों. 
. की जब जब कुमक दिखाई पड़ी, तात्कालिक भारतीयों में रोष- 


पूणु प्रतिक्रिया हुई, फिर इन्द्र छिड़ गया और अन्त सें एक. 
.. जातीय सामंजस्य का जन्म हुआ। संघष करने वाले दोनों पक्षों 
. की विशेषताएं मिल गईं | एक नई संस्कृति का रूप निखरा। .. 
.. विकास के प्राशभूत दो विरोधी शक्तियों की यह संघषौत्मक 

. . एकता थी जिसने इस सांस्कृतिक इन्द्वात्मकता को चरितार्थ 
. किया । जातियाँ आई', उनका परस्पर संघर्ष हुआ और उनके 
. रक्त-मिश्रण से एक तीसरी जाति का प्रादुर्भाव हुआ। एक ने. 

_ दूसरे पर जाने-अनजाने अपनी गहरी सांस्कृतिक छाप डाली, 
. दूसरी ने जाने-अनजाने उसे स्वीकार किया | इस आदान-प्रदान के. 
. फलस्वरूप भारत की इस अपनी संस्कृति का कल्लेवर बना | जझ्ञाग- 
. मन-संघषन-निर्माण हमारी संस्कृति को तीन आधारभूत परिस्थि- 
. तियाँ हैं। इस एकीमूत विरोधात्मकता का अध्ययन अत्यन्त 
. रूचिकर है। 
... सेन्धव-सभ्यता के मोहन जो-देड़ो (शवों की राशि) हड़प्पा 

आदि नगरों में ३२४५० और २७४५० ई० पू० के बीच का जीवन 

. ग्रायः आल्हादकर ओर सुखी था। वहाँ की नागरिकता रोमन नाग 
.. _रिकता के समानान्तर थी। इस सभ्यता के संयोजित नगर और 
.. ईंट की इमारतें, स्नान-सरोवर ओर सफाई की मोरियों, प्राणिपूजा 
ओर लिंगाचन, सुकुमार शिल्प और सबंल भास्कय समसामयिक 
जगत में प्रतीक माने जाते थे । मिख्त और सुमेर, असुर और 
ऊर, अक्काद ओर एलाम की सभ्यताओं पर सेन्धव-सभ्यता की 
गहरी छाप थी। यद्यपि स्वयं इसके निर्माण में उन सभ्यताओं 
का हाथ कुछ कम न था। इंसा से प्रायः तीस सदियों पू् एक 
. वीर जाति उस प्राचीन प्रतिबन्ध हिन्दूकुश की शूंखला को लाँधघ 
. सप्तसिंधु के सीमावर्ती पवतों को छाया में आ खड़ी हुई। उसने 
. तृषित नेत्नों से नीचे की घाटियों में फेले हरे-भरे खेतों को देखा। 
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अब तक का उनका जीवन अपरिसित पयटन का था, अब शस्य- 
श्यामत्न उपत्यकाओं को देख उनको आगे अ्रमक जीवन के पाँव 
टिकने की आशा हुईं । यह जाति -भारतीय आर्यों की थी, अपने 
वृहत्तर हिन्दू्यूरोपीय जाति की पूर्वी शाखा। हिन्दू यूरोपीय 
जाति ने आर्थिक कारणों से मजबूर होकर अपनी शाखानअशा- 
. खाओं को प्रथक्‌ कर दिया था और ये शाखा-प्रशाखाएं आहार 
की खोज और निवास की सुविधाओं के लिए लड़ती भिड़ती 
दुनिया के इस सिरे पर आ पहुँची थी। अपने हाल के भ्रमण 
काल में असुरों ओर मध्य-एशियावासियों से इस आय-शाखा 
को निरन्तर खूनी संघर्ष करना पड़ा था और अब उनका आगे 
. का जीवन भी उसी प्रकार बीहड़ ओर इन्द्वात्मक था। सामने 
. कृष्णुकाय भारतीयों की असंख्य दुजंय कुमक उनकी राह रोके 
खड़ी थी। उसने उन्हें चेन न लेने दी, भूमि का चप्पान्चप्पा - 
उनके और अपने लहू से सींच दिया। इस प्रकार जब शान्ति 
पूवेक बसने की आशा संदिग्ध हो गईं तब आर्यों ने कातर सूक्तों 
में अपने देवताओं से प्राथना को। सामने को अनन्त बसुथा 
. हाथ से निकली जा रही थी, शत्रु का संघट्ट भयावह था । युद्धों 
. की जो खछ्लला बनी उसके अन्त में आय विजयी हुए, सहख्रा- 
रिदयों का वह जन-निवास कुचल गया, सदियों को वह सैन्धव- 
सभ्यता विनष्ट हो गई। आर्या की भ्रामीण कठोरता के नीचे 
सेन्धवों की नागरिक सुकुमारता पिस गईं। आर्यों ने शत्र की 
 शाल्ीन सभ्यता की नींव पर अपनी संस्कृति के आचार रखे । 
सैन्धव संस्कृति का अधिकांश आय संहतोाओं ने अपनी 
संस्कृति में मिला लिया। जैसे जेसे ऋग्वदिक काल अथवं-बंदिक 
काल के निकट आता गया यह सम्मसिश्रण स्पष्ट होतो गया। 
. अथववेद की सभ्यता ऋग्वद्क सभ्यता से काफी भिन्न थी। 


इन दोनों स्वतन्त्र आयन-युगों के बीच सेन्धव सभ्यता की कड़ी 
थी, स्पष्ट ओर अनिवाय । जिनका आर्यो' ने कभी ऋष्णा: 
अनासा: सृप्रवाचा:, अदेवयु', अयण्बब!, शिश्नदेवाः” 
दासाः', दस्यु” आदि विशेषणों से सम्बोधन किया था, उन्हें. 
अब उन्होंने अपने सामाजिक अट्टालिका की नींव बनाई । उनकी. 


. बरण-व्यवस्था का निम्नतम स्तर--शूद्र--इन्हीं अनायों के सम्मि- क्‍ 


. श्रण से बना था। वर्णों के ऊँचे-नीचे स्तर वास्तव में सापेदय 
सेवाओं पर ही अवल्म्बित थे और फलतः इन विजित _ 


शत्रओं को उनका 'डचित, स्थान मिला। ऋग्वदिक राजाओं 


और ऋषियों के अन्त:पुर की सीमाएं फेल चलीं। देशी जातियों 
की नारियाँ इनमें मर चलीं। राजा और श्रीमान्‌ अपने प्रसाद 
. का गप्रदशन प्रसादकों को 'नारियों से भरे रथों, के दान से करने... 
 लगे। इन हरमों की दलित नारियों की नागरिकता आर्यों की 
. सहचरियों की आ्राम्यता से कहीं स्तुत्य सिद्ध होती, कहीं आकर्षेक 
.. और प्रायः आये उनके लावण्य के वशीमूत हो जाते | अनेक बार 
इस प्रकार के आकृषंण का परिणाम सुखद होता। कक्षोवान्‌ , 
ओशिज और वत्स इस मिश्रण से उत्पन्न आय ऋषि थे जिनको 
. सामाजिक पावनता सवथा शुद्ध किसी आये ऋषि स॑ कम न 
. थो। शीघ्र शिश्न ( लिंग ) पूजा भी आरयों को अचन-व्यवस्था 
का भाग बन गई । शीघ्र आर्यों के विश्वास-दु्ग को अनाय रस्मों 
ने आक्रान्त कर लिया। टोना-टोटके, माड़-फूक, मोहन डच्चाटन 
न्द्रजाल-जादू जिन्हें कभी आर्यों ने निरृष्ट घोषित किए थे स्वयं 
उनके आचार विश्वास के अंग हो गए। आर्यों के प्रकृति- 
.. देवताओं का समाज भी इस अनाय प्रभाव से वंचित न रह 
.. सका। उसमें अनेक नए देवी-देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ जो 
'निस्सन्देह भारतीय और अवेदिक थे। अनायों के सम्पर्क स॑ 


बने ६ >> ] 


_चज्ञादि में क्रियाओं को असाधारण बहुलता हुई | अनुष्ठानों के 
अन्तगंत विधि-क्रियाओं का एक ओर इस प्रकार अनियंत्रित 
विकास और दूसरी ओर “अन्तमुखी-दृष्टि' का आविभाव इस _ 
सेन्धव संस्कृति के साथ आय संघष का ही परिणाम था। यह _ 
अन्तमुखी दृष्टि सेन्धव-सभ्यता में विशेष प्रकार स विकसित 
हुई थी। इसकी पराकाष्ठा अन्त में उस योग? में हुई जिस पश्चा- 
त्कालीन आय ऋषियों ने बढ़ाया ओर शक्ति दी। मोहनजोदेड़ी 
की विख्यात योगीमूर्ति, अनेक अन्य प्रतिमाओं और आकृतियों 
आदि की स्वप्निल चेष्टाएं इस भावना को पुष्ठ करती हैं कि इस 
सेन्धव-सम्यता में ही योग की परंपरा का आरम्भ हुआ था। 
 आर्यो' ने इस सभ्यता के वाह्मय रूपों--नगर निर्माण प्रणाली 
कला के दृष्टिकोण, आदि से परहेज किया पर उम्रके रहस्यमय, 
शालीन और सूक्ष्म प्रभाव से. वे किसी प्रकार वंचित न रह .. 
सके । नई सभ्यता के उपकरणों को अंगीकार कर उन्‍होंने 
अपनी संस्कृति को संबल बनाए और अनजाने अहंकारवश उन्हें 
काल्ान्तर में अपने! कहकर घोषित किए। भारत में विजेता 
पशुबल की देशी संस्कृति द्वारा वह प्रथम पराजय थी 
.. हिन्दू-आय सभ्यता काक्की अरसे तक प्राम्य और कृषिप्रधान 
बनी रही। इन आर्यों का जीवन खुले आकाश के नोचे सशक्त 
उदात्त पौरुष का जीवन था। कृषि-कर्म, पशुचारण, रथधावन 


उनके कुछ पेशे ओर मनोरंजन थे। उनके जीवन का दूसरा... 


युग--उत्तर बंदिकि काल--विस्तार, विप्लव ओर अन्‍्तदन्द्र का 
था। उनके कबीले अब बहुत बड़े हो चुके थे, उनके पद्चजन! 
अब अनेक शाखाओं में बेठ चुके थे। प्राचीन वंदिक काल के... 
राजा निर्वाचित हुआ करते थे। अब वह पद्धति बदल कर 
वंशानुगत ओर कुलऋ्रमिक हो चुकी. थी। राजाओं के ऊपर से 


कक 


समिति! ओर सभा? का जननियंत्रण ह॒ठ चुका था। उनकी 
निरंकुशता अब बढ़ चली थी। जनसंघटन (कबीलाबन्दी) अब 
टूटकर जनपद” राज्य बन चुका था जहाँ निरंकुश राजा शासन 
करने लगा था। आय नारी अपनी ऋग्वंद्कि सत्ता, शक्ति और 
. अधिकार खोकर अधोमुखी हो चली थी। उसकी गति अब वीर. 
 काव्यों के सामाजिक स्तरों की ओर तीत्रता से सरक चली थो। 
. वणुव्यवस्थां अब ठोस हो चुकी थी । वर्णो' में पारस्परिक आदान 
प्रदान अब संभव न था और किसी काल के पेशेवर वर्ण अब 
आशिक कारणों से वगं बन चले थे। उनमें आन्तरिक संघ 
आरम्भ हो गया था जिसका होना अनिवाय था। आगे की कुछ 
सदियों की कहानी वास्तव में इस वर्ण अथवा वरणु-संघ की 
. कहानी है। इस अन्तहन्द् ने कालान्तर में अथे और शक्ति के 
के लिए ब्राह्मणों ओर ज्ञत्रियों में चिरकालिक संघ का रूप घारण 
किया । वण के क्रमिक बोद्धिक हास ने आाह्मणों को अपनी उत्तर- 
. काल्नीन पीढ़ियों के संबंध में त्रत और सतक कर दिया। उनके 
. कल्याण को भावना से ओर आत्मरत्ञा को आवश्यकता स ग्ररित 
. हो उन्होंने कुछ स्थाई साधनों की गवेषणा की जिनसे संभवत: 
उन साधन-शक्तिहीन पीढ़ियों के हितों ओर स्वार्थो' की रक्षा हो 
सके । फलतः उन्होंने उन ब्राह्मण? ग्रन्थों का निर्माण किया जो 
यज्ञानुष्ठानों की ठेक्‍नीक की रहस्य-पेटिका बन गए ओर जिनकी 
_कुछ्ली केवल ब्राह्मण-वर्ग के पास रहगई । उनकी ब्राह्मण” संज्ञा 


. भी साथ्थंक थी। अब केवल साघना से किसी विश्वामित्र के 


. ब्राह्मण बन बेठने की संभावना न थी। इसके उत्तर में ज्षत्रियों ने 

. उपनिषदों की रचना की जिन्होंने भारतीय दशन की ज्ींव रखी । 
इस काल के चार ज्ञत्रिय राजाओं कैकेय (पंजाब की नमक की 

पहाड़ियों ) के अश्वपति, पञ्चाल ( गंगायमुना का द्वाबा -फरु- 


खाबाद का जिला ) के ग्रवहदण जैवलि, काशी के अजातशत्र 
और विदेह ( उत्तर बिहार ) के जनक ने आत्मा, उसकी अन- 
खरता और उसके आवागमन, तथा निगुंश निरोह ब्रह्म का 
विवेचन किया। ये चार जनपद आय जगत्‌ के चार पूर्वोनु- 
. कऋ्रमिक भाग थे जिनके चार केन्द्रों से उपनिषत्कालीन इन चार . 
. शाजन्य राजाओं ने ब्रह्मर्षि श्रेष्ठ गुरओं-उद्दालक आरुणि, याज्ञ- 
बल्क्य, श्वेतकेतु आरुणेय और हृप्तिबालाकि-को उपनिषत्तत्व में 
दीक्षित किया । उपनिषदों का बुद्धिवाद ब्राह्मण और वेदविहित 
यज्ञानुष्ठानों के हिंसक रखित आचरण के विरुद्ध ज्ञत्रिय विद्रोह 
था। यह विद्रोह उन क्षत्रिय राजाओं के आधार से निकल काल 
के साथ बढ़ चला जिसमें पाश्व, महाबीर ओर बुद्ध ने प्रबल 
योग दिया। तीनों क्षत्रिय थे, तीनों अभिजातकुलीय थे, तीनों 
 आह्यण विरोधी थे । स्वयं ऋष्ण ( जो कभी अनाय थे ) ने क्षत्रियों 
का सामा किया ओर ज्राह्मण क्रियाओं के केन्द्र और आहुतियों 
के भोक्ता इन्द्र का विरोध कर उसकी पूजा उठा दी। डनकी 
. “गीता! ने ब्राह्मणों का प्रबल विरोध किया और उनके वेदों तथा 

अलुष्ठानों की निन्‍दा की। परन्तु स्वयं आक्रमण को योजना 
भी कुछ साधारण न थी। उसमें उनके प्रमुख आलनुक्रमिक कुलों 


... ने भाग लिया था और उनके नेता रह चुके थे-वशिष्ठ, परशुराम 


 तुरकावणेय, पुश्यमित्र शुद्ध। वशिष्ठ ने विश्वामित्र के विरुद्ध 
आचरण किया, परशुराम ने अनेक. बार क्षत्रियों का संहार 
किया, जनमेजय के पुरोहित तुरकावणेय ने अपने यजमान का 
अश्वमेध सयत्नता से अपवितन्न किया जिससे राजा के भाइयों 
ने साठ हजार ब्राह्मणों को तलवार के घाठ उतार दिया और शेष 
. ब्राह्मणों को निवासित कर दिया, महर्षि पतंजलि के शिष्य ओर 
_ मौये राजकुल के पुरोहित तथा सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मोय 


. ज्ञत्रिय राजकुल का नाश कर ज्षत्रिय-बौद्धजैन एकता का अन्त 
कर दिया। ईसा ई० पू० दूसरी शती में समस्त भारत में 
क्षत्रिय शक्ति-समाधि के ऊपर तीन संभ्रान्त और प्रशस्त ब्राह्मणु 
राजकुलों का शासन जमा । नमंदा से सिन्धु तक शुंगों ने भोगा, 
_कलिंग चेदियों ने और दक्षिणा पथ के प्रदेश आन्ध आन्ध्र सात- 
वाहनों ने । उत्तर में जब शुज्ञों का अन्त हुआ तब काण्वायन आए 
ओर जब उनके हाथों में तलवार ढीली पड़ी तो उसे दक्षिणात्य 
सातवाहनों ने छीन ली पर शक्ति एक ब्राह्मणकुल के हाथ से 
दूसरे ब्राह्मण कुल के हाथ में ही जाती रही जब तक कि शक 
आलाट ने उसका उत्तर में सवेथा अन्त न कर दिया | द द 
इस काल में जब इस उत्तर वद्क-काल के निचले युगों में 
यह अन्तहन्द्र छिड़ा था ( लगभग पाँचवीं शी ई० प० में ) 
सिनन्‍ध और पंजाब के भाग भारत से निकल गए। हखमनो 
सम्राट दायरबहु के लम्बे हाथों ने भारत के अन्तर्दाह से लाभ 
. डठा कर स्वायत्त कर लिया। इसी प्रकार ३२६-२४ ई० पू० में 
सकदूनिया के विजेता सिकन्दर ने भी पंजाब और सिन्ध को 
अपने रिसालों से रोंद डाला । भारत को इस पारसीक-सम्बन्ध 
से प्रचुर लाभ हुआ | छठी शती ई० पू० में सारे एशिया में 
धामिक जागरूकता ने नए रूप धारण किए थे। भारत में बुद्ध, 
ईरान में जरतुश्त, चीन में कनफ्यूश्स अपने अपने दर्शन का. 
विस्तार कर रहे थे। इन नवीन सिद्धान्तों का पररपर प्रभावित. 
होना स्वाभाविक था। ईरान के राजनीतिक सम्पर्क से मौर्य 
राजसभा की अनेक ग्रथाएं प्रभावित हुई । चन्द्रगुप्त का अपने 
द्रबार में केशाभिसेचन इसी सम्पक का परिणाम था। अशोक 
. के शिला ओर स्तम्भ लेखों की परम्परा तथा उनको शैली ईरानी 
राजाओं के अभिलेखों से अनुप्राणित हुईं। उस महान्‌ सम्राट के. 


>>+ है 
स्तम्भादि-सम्बन्धी वास्तु-भास्कय पर भी ईरानी तक्षण-प्रणाली 
की गहरी छाप पड़ी । सिकन्द्र ने पश्चिमी जगत्‌ के साथ भार- 
तीय व्यापार का एक स्थत्न-सागं खोल दिया। साथ ही उसने 
 बहिक ( बाख्त्री, बेक्ट्रिया ) में एक प्रीक उपनिवेश स्थापित 
किया जिससे अगली सदियों में भारतीय संस्कृति पर गहरा प्रभाव 
पड़ा और जो भारत पर किए पश्चात्कालीन श्रीक हमलों का 
. आधार सिद्ध हुआ। सिकन्दर के सम्पक का प्रभाव भारतीय 
. मुद्रा और दशन पर भी पड़ा । उसके साथ अनेक ग्रीक दाशनिक 
थे, जिन्होंने भारतीय दाशंनिकों के साथ आध्यात्मिक विचार- 
. विनिमय किए थे। इस प्रकार के अनेक प्रसंग-प्लुताच के जीवन- 
अरितों और मीक-रोमन लेखकों की ऋतियों में सुरक्षित हैं। सीरियक 
सम्राट सेल्यूकस और उसके पौत्र के पाटलिपुत्रस्थ राजदूतमेगेस्थ- 
नीज तथा देश्मैकरत्‌ ओर अशोक के पाँच ग्रीक राजाओं के साथ 
स्थापित मित्रभाव से प्रमाणित है कि यह राजनीतिक सदूभाव _ 
कुछ काल तक कायम रखा गया। अशोक के पिता विन्दुसार ने 
सीरियक सम्राट से अन्य वस्तुओं के साथ साथ एक ग्रीक दाश- 
निक भी माँगा था, जिससे निष्कष स्वाभाविक है कि भारत में 
. औक दर्शन का अध्ययन होता था ओर कुछ लोग उसे पसन्द 
. करते थे। प्लूताचे के “सिकन्दर” में भारतीय ओर ग्रीक दाशं- 
. मिकों की एक मुठभेड़ का चित्र सुरक्षित है। 
... ३० पृ० ढ्वितीय शती में भारत के साथ यह ग्रीक सम्पक 
आर गहरा हो गया । इस काल में बाख्त्री के आधार से भारत 
. पर भीकों के अनेक आक्रमण हुए। इन आक्रामकों में मुख्य देसि 
. त्रियस ; मिनान्द्र और यूक्रटाइडिज थे । सुप्रसिद्ध प्राचीन इति- 
. हासकार जेस्टिन ने देमित्रियस्‌ , को “भारत का राजा” ( फव्ड 
 पुए0०:००० ) कहा है। अपने जामाता सेनापति मिनान्दर को 


“+ दशक, 
खहायता से देमित्रियस्‌ ने मौय-शासित भारत पर विकट 
आक्रमण किया ओर उसकी राजधानी पाटलिपुत्र पर अधिकार 
कर लिया। आक्रमण का समय उसने विशेष चातुरी से 
चुना था। उसकाल भारत का पश्चिमी भाग एक मोर्य शासक 
के दुवृत्त शासन से आक्रान्त था। देमित्रियस्‌ का इससे 


स्वभावतः पश्चिम भारत के निवासियों ने “धर्मीतः ( घमम- 


मित्र--देखिए गार्गी-संहिता का युगपुराण ) कहकर स्वागत | 
किया । इस बीच स्वदेश में यूक्रेटाइडिज द्वारा राज छिन जाने. 
के कारण देमित्रियस्‌ बैक्ट्रिया न ज्ञौंट सका, उसे पश्चिमी 
पंजाब ओर सिन्ध पर अधिकार करके ही सम्तुष्ट होना पढ़ा । 
वहाँ उसने अनेक ग्रीक औपनिवेशिक नगर बसाए जिनमें 
. दत्तामित्री ओर युथिदेमिया प्रसिद्ध हुए । उसी की माँति उसके 
. सेनापति और जामाता मिनान्दर ने भी पूर्वी पंजाब पर अधि- क्‍ 
. कार कर वहाँ ग्रीक शासन की नींव डालो थी और उसकी 
. राजधानी शाकल्न ( स्याज्नकोट ) ग्रीक संस्कृति का एक प्रबत्ष 
केन्द्र बच गईं। काबुल की उपत्यका, उत्तर पश्चिमी सीमा ग्रान्त . 
पंजाब, और संयुक्त प्रान्त पर प्रायः सौ वर्षों से ऊपर ग्रोक 
शासन रहा। इस शासनकाल में अनेक आधारों से ग्रोक 
संस्कृति का अजस््र प्रवाह होता रहा। ग्रीक औपनिवेशिक 


. नगरों के अतिरिक्त हिन्दू नगरों में भी अनेक ओक मुहल्ले कायम. 


. हुए जहाँ श्रीक भाषा बोली और पढ़ाई जाती थी, ग्रोक ओलि*« 
. स्पिक ( खेल ) संगठित होते थे, ग्रीक दर्शन की चर्चा और 
. उस पर कथोपकथन होते थे, भीक नाटक खेले जाते थे। 

. साहित्य के ज्षेत्र में भी भारत ने अनेक ग्रीक रब्नों को 
_अज्ञीकार कर अपने खाहित्य में सिल्रा लिया। सेण्ट क्रिसोस्टम 
(११७ ३० ), प्लुताच ओर ईलियन का तो यहाँ तक कहना 


“-- ३६६ “ 


'है कि भारतीय होमर का काव्य गाते थे और डसे उन्होंने 
अपनी भाषा में अनूदित कर लिया था । पंजाब के ग्रीक नगरों 
आर हिन्दू नगरों के भीक मुह॒ल्लों का विचार कर इस कथन 
की सत्यता महण कर लेने में कठिनाई नहीं होती । संभव है 
. देश के कुछ भागों में लोग होमर का अनूदित काव्य गाने लगे 
हों । आंभ्र्य नहीं यदि इस वक्तव्य के गायक ग्रीकों के ही 
भारतीय वंशघर रहे हों अथवा उससे प्रभावित हिन्दू भार- 
तीय । वास्तव में श्रीक ओर भारतीय ख्यातों में काफ़ी समानता _ 
है, यहाँ तक कि रामायण” ओर इईलियद' के कथा भाग अनेक 
.स्थलों में परस्पर मिलते हैं। यद्यपि यह कहना कठिन है कि 

- किस पर किसका प्रभाव पड़ा है ओर किसने किससे लिया 
फिर भी यह आसानी से स्थापित किया जा सकता है कि 

. ईलियदः का काव्य रामायण? का पूववर्ती है। भारत के भ्रीक _ 
. नगरों और हिन्दू नगयें के प्रीक आवासों में भीक नाटक | 
-सर्वेसाधारण में खेले जाते ही थे फिर उनका भारतीय नाटक _ 
तथा रह्नमंच को प्रभावित करना स्वाभाविक ओर अनिवाय 
 था। अनेक प्रसंगों में यह श्रमाव दर्शित है । भारतीय 'ड्राप' 
. बरदे के लिए संस्कृत में कोई स्वतन्त्र शब्द्‌ न हीं है उसके अथ 
_ औओकयवनिका' शब्द ही प्रयुक्त होता हे। स्पष्ट हैं कि भारतीयों 
. ने इसे शरीक रंगमंच के प्रचलित कोष से लेकर अपने यहाँ 


. ल्लाया। सम्भवतः आरतीय रंगमंच को व्यवस्था में परदे थे 
. «ही नहीं और उनका प्रयोग ग्रीक रंगमंच के अलुकरण में होने 

ल्गा। इस प्रकार की अनेक छोटी बड़ी समानतायें केवल 
.. संयोगश:ः कहकर टाली नहीं जा सकतीं। इसी प्रकार आरत क्‍ 
और ग्रीस के कथा-खाहित्य में भी कुछ आदान प्रदान हुए हैं। 
_ईंसाप्स-फेबुल्स/ ओर पंचतन्त्र! तथा. जातकों? की अनेक 


कक है | 


कथाओं में प्रचुर साम्य है जो पारस्परिक प्रभाव का ही परि*- 

णास है। यद्यपि अन्थन की दृष्टि से शोक कहानियाँ पद्मतन्त्र से 

प्राचीनतर हैं परन्तु भारतीय कहानियों की स्वाभाविक प्राची- . 

..नता सिद्ध है। अग्मथित भारतीय कहानियाँ अत्यन्त प्राचीन _ 
काल से कही और सुनी जाती रही हैं और यह आखानी से 

र्वीकार किया जा सकता है कि कुछ अंशों में उन्होंने ग्रीक 

कथा साहित्य को भ्रभावित किया होगा | द 

. बुद्रा के ज्षेत्र में सिकन्‍्दर के आक्रमण के परिणामस्वरूप... 

कुछ नवीनताएँ आईं थीं पर पश्चात्कालीन लम्बे ग्रीक भारतीय 

सम्बन्ध ने तो उसमें सवथा क्रान्ति ही उपस्थित कर दी। 

हिन्दू ओीक राजाओं ने दो भाषाओं वाली अखंख्य मुद्राएँ 

. अचलित कीं। भारतीय साहित्यिक संकेतों के अभाव में ये. 

. मुद्राएँ भारतीय इतिहास के निर्माण के अथ अद्भुत सामग्री 

. प्रमाणित हुई। इनके अनुकरण में ही भारतीयों ने अपने 

. चिहखचित! सिक्के छोड़नर नए सिक्के ढाले। 'चिहखचितः 

प्राचीन सिक्कों के स्थान पर अब जो रूपग्राही सुन्दर आकृति 

. के ढले छपे सिक्के भारत में चले थे निससन्देह इस ग्रीक भार- 

. तीय सम्पक के परिणाम थे। सिक्के के लिये चालू श्रीक सांके- 

तिक शब्द 'द्ररुम” का आरतीयों ने द्रम्म! शब्द में व्यवहार... 

किया जो हिन्दी द्वाम? में मूल्य के अथ में आज सी अयुक्त 

होता है। ग्रीक सिक्कों पर भारतीय लेखों के साथ साथ ग्रीक. 

भाषा ओर खरोष्टी लिपि भी अंकित होती थी। जिससे सिद्ध... 

. होता है कि जनता उन्हें भी पढ़ती सममती थी।....ः 

. आरतोय कला ओर बस्तु के क्षेत्र में औक प्रभाव गहरा पढ़ा. 

. है। भारतीय मूर्तिकला की विख्यात गान्धार शैल्लीः ग्रीक 

. आदशों और ठेक्नीक से हीं अनुप्राणित और प्रभावित है। 


अफगानिस्तान; सीमाम्रान्त, ओर पंजाब में पाई गई बुद्धचरित 
_प्रदर्शिका हजारों सूर्तियाँ इस ग्रीक भारतीय सम्पक के ज्वलन्त 
प्रमाण हैं। अनेक बार इन मूर्तियों के भारतीय अभ्रिप्नार्या 
शरीक तक्षकों द्वारा तक्षित हुए हैं, कितनी ही बार भारतीय 
कलावन्तों ने शरीक 'माडलों? को अपनी मेधा से प्रस्तुत किया है 
 गान्धार शैली की देकनीक सबंथा श्लोक थी परन्तु भारतीय 
झाचार्यों ने धीरे घीरे उसे अपनी शैली में बदल डाला। 
प्रथम शती ई० पू० का सीमाप्रान्तीय वास्तु स्वय॑ इस भीक 
_ भ्रभाव से वंचित न रह सका ओर ओऔक शेल्री से अनुप्राशित 
बह वास्तु उत्तरकालीन भारतीय वास्तु को अरसे तक प्रभावित 
करता रहा | भारतीय वास्तु मण्डन में चिरकाल तक उसके 
माडल! लिए जाते रहे । तच्चशला और उसके आस पास 
अनेक भवन इस वक्तव्य के साज्ञी हैं। प्रथम शत्ती हूँ० पू०. 
के प्रथम चरण का 'यवन? ( 707० ) स्तम्भों से निर्मित वहाँ 
मिले एक मन्दिर के खंडहर प्रमाणित करते हैं कि झीक शेली 
का प्रयोग धर्म और गृह्य सब प्रकार के वास्तु में भारतीय 
शिहिपियों ने किया । | 

. ग्रीक प्रभाव वास्तव में सबसे अधिक भारतीय ज्योतिष के 


मा क्षेत्र झ्रं पड़ा। भारत इस क्षेत्र में श्रोस का अतीब ऋणी हे है 


_ भारतीयों ने श्रीकों को इस विषय में अपना अग्रगण्य और 
नेता माना है। भारतीय ज्योतिष-अन्थ गार्गीसंहिता? प्रथम 
शती ई० पू० के अन्तिम चरण ओर छतीय शतती इस्वी के 
बीच कभी लिख गया था । उस अर्थ में श्रीकों की सेघा और 
ओलिकता की बढ़ी प्रशंसा की गई हैं। उसमें लिखा हे कि 
“सद्यपि यवन बबेर हैं परन्तु चूँकि ज्योतिष के विज्ञान का 
आरम्भ उन्होंने ही किया है, वे देवताओं की भाँति स्तुत्य हैं (ए 


मिल 2 


इसी गार्गीसंहिता के युगपुराण में देमित्रियस के भारतीय 
आक्रमण का वर्णन है जिसका हवाला पहले दिया जा चुका 
है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में अनेक ग्रीक सांकेतिक शब्दों 
. का प्रयोग हुआ है। इनमें राशियों के नाम ओर संकेत प्रमुख 
हैं। डायामेट्रान! के लिये जामित्र! ( लग्न ) हारस्कोप” के लिए 
होराचक्र! आदि उस शब्द-कोष के कुछ शब्द हैं जिन्हें लेकर 
भारतीय ज्योतिष ने अपना शब्दनसंचय पूरा किया है। इनकी 
भाँति अनेक अन्य लाक्षशिक्र शब्द उपस्थित किए जा सकते 
हैं जिनका प्रयोग अनजाने भारतीय ढंग से होने लगा है। 
इनके अतिरिक्त भारतीय ज्योतिष ने दो अभारतीय समूचे 
सिद्धान्त रोमकः और 'पौलिश! नाम से अपने विज्ञान में 
. अंगीकार किए। रोमक ओर पोलिश सिद्धान्तों को अतिराष्ट्रीय 
विचारों का पण्डित भी विदेशी मानता है। इन सिद्धान्तों की 
अभिरदृष्टि ग्रोस में हुई यह सवथा निर्विवाद है। भारतीय 
. फलित ज्योतिष का अधिकांश, विशेषकर ग्रहों और वारों की 
स्थिति से भविष्य कथन, निस्सन्देह बाबुल से आया। बाबुल 
ने खंसार में सबसे पहले भत्रिष्य गणना प्रारम्भ की । 
... इस प्रकार ईरानो और प्रीक संपक से भारतीय व्यापार 
तो पनपा ही उससे यहाँ की सामाजिक व्यवस्था और रहन 
सहन पर भी कुछ कम गहरा प्रभाव नहीं पेड़ा। निस्सन्देह 
ओऔकों ने भारतीय आचार बिचारों वास्तु-भास्कये, मुद्रा-कला 
आहि को प्रभावित किया परन्तु वे स्वयं भारतीय संस्कृति के 
प्रभाव से वंचित न रह सके । धीरे धीरे वे स्वयं भारतीय घर्म 
के शिकंजे में कस गये। शीघ्र उनके विचारों और घम्म में 
_थुगांतर हुआ । उनका प्रमुख नेता ओर शासक मिनांद्र स्वयं 
. बौद्ध हो गया। लगभग सभी 'स्वातन्कल्श-लेख' के थयोदोर 


जे भी बौद्ध घ्म अहण किया। देलियोदोरस दीयन्‌ का पुत्र 
. और मौय द्रबार में तक्षशित्ञा के शरीक राजा अन्तलिखिद का 
ग्रीक राजदूत था। उसने भी भारतीय वैष्णव धम अंगीकार 
. क्र लिया और विष्णु के नाम पर एक स्तम्भ खड़ा कराया जो 
. आज भी बेसनगर में खड़ा है। काले दरीगृह के अभिलेख 
 झें दो ग्रीकों के क्रशः सिंहध्वज और धर्म नाम दिए हैं 
जिन्होंने भारतीय धर्म और नाम स्वीकार कर लिए थे। इससे 
सिद्ध है कि भारत ने केवल लिया ही नहीं वरन्‌ दूसरों को 
दिया भी और उससे भी अनेक बाहर की जातियाँ अ्भावित 
. हुई। अनेक बार उसने अपने विजेताओं को अपनी संस्कृति 
का उपहार देकर विजित बना डाला। परन्तु ओऔकों का इस _ 
प्रकार भारतीय धर्मों में दीक्षित होना ओर उनकी बड़ी जन* 
संख्याओं का भारतीयसमाज में खो जाना किस्री प्रकार व्यथ _ 
न हुआ होगा। भारतीय सामाजिक व्यवस्था पर इसका प्रचुर 
ओर गहरा प्रभाव पड़ा। ग्रीकों का यह भारतीयकरण अधि- 
. कांश में मिश्चित विवाहों का परिणाम था। योद्धा ग्रीक अपने 
. साथ नारियाँ लेकर नहीं आये थे इससे युद्धकाल ओर तत्पश्चात्‌ 
के अपने शान्तिकाल के गाहंस्थ्य जीवन में उन्हें भारतीय 
_ नारियों का ही सहारा था। भारत का विदेशों से यह छठी 
. शंती ई० पू० से प्रथम शती ई० पू० तक का संबन्ध भारतीय 
. साहित्य के एक विशिष्ट काल-स्तर के समानान्तर है। यह 
. खाहित्य-स्तर सूत्रकाल का है। सूत्र सामाजिक आचार के 
. विधान-अन्थ थे। कुछ भारतीय चिन्तक इस विदेशी सम्मिश्रण 
. को कुछ समय तक संत्ररत हो देखते रहे फिर उन्होंने इसका 
. अतिकार आरस्म किया। सम्मिश्रण कुछ तो शान्त साधनों से 
और कुछ प्रीक विजयों के फल्लस्वरूप अराजकता के कारण 


क्‍ हल डे | 


हुआ था। भारतीय चिन्तकों में से कुछ ने समझा कि सासा-- 


जिक व्यवस्था का सबसे बुरा परिणाम अन्तर्विवाहों से होता 
है और इस कारण उन्होंने अपने सूत्रप्नन्थों में विवाह-पद्धति ._ 
में आधारभूत परिवतन किए। वे जानते थे कि विजातियों के _ 
विवाह बालिग नारियों के साथ ही होते हैं, फिर उन्होंने यह 
भी देखा कि संघष के दिनों में, पति का अपनी पत्नी की रक्षाः 
करनी वहुसन्ततिक पिता की कन्या की रक्षा की अपेक्षा सरल 
है तब उन्होंने बाल विवाह की व्यवस्था दी। उनके विचार 
से बाल विवाह से ही कनन्‍्याओं ओर फल्त: समाज की रक्षा 
सम्भव थी | फिर भी सम्मिश्रण रोका न जा सका ओर श्रीक- 
सवथा भारतीय समाज में खो गए | 
... भी्कों के बाद भारत में शकों की घारा आई। शर्कों ने 
. अनेक केन्द्रों से चिरकाल तक भारत पर राज किया और उसके 

. राज़नीतिक और सामाजिक व्यवस्था पर उन्होंने अपने गहरे 
प्रभाव छोड़े | उनके केन्द्र थे--सिनध, तक्षशित्रा, मथुरा, उम्जेन 
ओर महाराष्ट्र | ग्रीकों की भाँति शकों ने भी भारतोय समाज- 
को एक नया रूप दिया ओर सदियां के अपने जीवन में जय- 
पराजय मेलते अपने विविध केन्द्रों में' बने रहे। अन्त में दे” 
भी अपनी विशेषताओं के साथ भारतीय जनता में घुल्मित्न . 
गए | भारतीय संस्कृति को उनकी देन भी कुछ कम महत्व की 
नहीं है। अपने आगमन से ही उन्होंने भारतीय भूमिकों 
अपना समझा ओर भारतीय संस्कृति को शीघ्र अपना लिया ।- 
उनका नेता रुद्रदामन, तो पुष्यमित्र शुग के पश्चात्‌ पहला नृपति 
था जिसने संस्कृत को राज-भाषा का स्थान दिया जो डसे 
ब्राह्मण सातवाहन कुल के उत्कष काल में भी प्राप्त न हो सका ।- 
. श्कों ने सातवाहइन कुल से विवाह-सम्बन्ध स्थापित किए और: 


अपने नाम भारतीय रखे । रुद्रदामच, उषवदात ( ऋषभदत्त ॥ 
आदि कुछ इसी प्रकार के भारतीय नाम हैं। मध्य एशियाई 
“डँचे बूट और जाकेट पहने सूर्यमूर्ति की पूजा भारत में शकों 
ने ही प्रचलित की | पुराणों के अनुसार ऋष्ण के पुत्र शाम्ब ने 
भारत में सूर्य का पहला मन्द्रि मुलतान (सिन्ध) में बनवाया । 
इस पहले मन्दिर का शककों के आदि भारतीय आवास सिन्ध 
सें ही बनना कुछ अथथ रखता है। उस स्थान में शर्कों का पहला 
-लपलिवेश शक्द्रीप नाम से बसाथा। भारत के एक बग के. 
-आहाणों की संज्ञा अब भी 'शाकह्वीपी! है। ये ब्राह्मण देशी 
_ आहाणों में सर्वथा न मिल सके | देशी ब्राह्मण अब भी इनके 
. साथ खान-पान में परहेज करते हैं । शास्ब ने मन्दिर बनवा 
चुकने पर जब सूर्य की पूजा आरम्भ की तब उन्हें ऐसे ब्राह्मण _ 
न मित्न सके जो सूर्य फी पूजा-विधि जानते हों ओर उन्हें बाहर _ 
: द्वे तदर्थ शक-आह्यण बुलाने पड़े। इस प्रकार सूर्य की पूजा 
विरूप में भारत में श्कों ने ही प्रचलित की ओर इस अथ 
. अन्होंने अपने पुरोहितों से काम लिया। इसी भ्रकार हिन्दू- 
: वार्थवों अथवा पहवों ने भी, भारत के छुछ भागों पर शासन 
फिया और भारतीय रक्त के साथ अपने पारसीक रक्त का 
सम्मिश्रण किया । आरतीय संस्कृति पर अपने पदांक छोड़ते 
हुए वे भी अन्त में हिन्दू समाजको व्यवस्था में खो गए। प्रायः 
इसी युग में शक्तिशाली आभीरों ( आधुनिक अहीर ) ने भी द 
आरत में अवेश क्रिया और यहाँ विस्तृत साम्राज्यों का निर्माण _ 
. कर उन पर निरंकुश शासन किया। आधुनिक अहीरों के रूप 
में वे आज भी शेष हैं ओर अपनी सशक्त शरीरयष्टि, तुंग 
. आाखिका, अपने नर-नारियों के स्वच्छन्द जीवन, खुले नृत्य _ 
. आदिसे जाटों और गूजरों की भाँति साफ पहचाने जा के हैं। 


बे लि 


शकों ने भारत में प्रवेश करने पर पहले तो उसकी राजनी- 
तिक व्यवस्था की भाँति ही सामाजिक व्यवस्था में भी विप्लव 
कर दिया, उसे छिन्न भिन्न कर दिया। युग पुराण में उल्लेख 
है कि देमित्रियस के आक्रमण के पश्चात्‌ शक्त अस्लांट ने भार- 
तीय वशा-व्यवस्था को सबवंधा आक्रान्त कर दिया। उसके 
आगमन से पाटलिपुनत्र में इतना नरसंहार हुआ कि पुरुषों का 
स्वंथा अभाव हो गया, ख्वियाँ ही सारे काये करने लगीं और 
जब जब वे पुरुष को देखतीं चकित हो चिह्ज्ञा उठतीं-आमश्चर्य ! 
आश्चय | दूस-दस बीस-बीस नारियों को एक एक पुरुष चुनना 
 पड़ा। इस काल ( अर्थात्‌ प्रथम शती ई० पू० के अक्तिम 
चरण) में उत्तर भारत जातीय संकरता की क्रीड़ा भूमि बन गया। 
समाज में व्यवस्था तभी स्थापित हो सकी जब इस सामाजिक 
 संकरता का ताण्डव पूरा हो चुका ओर जब भारतीय जनता ने 
इस सम्मिश्रणु को विवश हो अंगोऋार कर लिया यह बल्ात्‌ 
सम्मिश्रण संसार के इतिहास में इस प्रकार का एक ही 
उदाहरण है । 

प्रथम शती ईस्वी में कृषाणों के आगमन से भारतीय सांस्कर- 
तिक व्यवस्था में एक और इकाई का प्रादुर्भाव हुआ । भारत में 
अब तक सामाजिक विरोध को शक्ति नष्ट हो चुको थी। इसे नष्ट 
करने में भीकों ओर शक्ोों ने शान्‍्त अथवा सक्रिय योग दिए... 
थे। इससे कुषाणों के लिए इस क्षेत्र में बनी बनाई मूमि मित्र _ 
गई । उनका काय सरल हो गया। उन्होंने शीघ्र भारतोय घम 
. और भारतीय देवताओं की पूजा अंगीकार कर ली तथा भार- 
 तीय नाम और उपाधियाँ घारण कर लीं। अपने सिक्कों पर वे 
. आरतीय देवताओं की आकृतियाँ और फारसी विरुद खरोष्टी 
लिपि में खुद्बाने लगे। भारतीय संस्कृति के प्रति कृषाणों की 


हि बण्ः_ ३९) अन»त 


.. देन प्रभूत ओर गहरी है। मुद्राशाक्ष ओर आकृति उत्खचन, 


कला ओर मूर्तितक्षण, धर्म ओर दशेन, वसन ओर भूषण प्रत्येक 
ज्ञेत्र में कुषाणों ने अपनी छाप छोड़ी है । 
ह उनके सिक्के श्री्कों के अनुकरण में बने थे ओर उन्होंने 
पग्ात्काल्लीन गुप्त-म॒द्राओं के लिए अपने नमूने रखे । गुप्त-सुद्राएँ 
आकार, सोन्द्य और ढल्लाई में जो इतनी ख्याति प्राप्त कर 
सकी उसका कारण उनका कुषाण सिक्‍कों से त्गाव था 
..कुषाण कल्ला ने भारतीय भास्कय ( सूर्तिकत्षा ) पर भी अपना 
. गहरा प्रभाव डाला। गुप्र प्रतिमाएं पूण शाज्लीनता को इस 


. कारण प्राप्त हुई कि उन्होंने कृषाण कल्ना. को पराकाष्ठा तक 


पहुँचा दिया । वास्तव में यह कहना अत्युक्ति न होगा कि यद्यपि 
गुप्त काल में तक्षण-कला भारतीयता को केन्द्रोभूत कर अपनी 
. शत्नी में एक नई ठेक्नीक कायम कर गईं फिर भी उसी ने 

कुषाणकालीन कला को उसके न्याय-विन्दु तक पहुँचाया। गुप्त- 
युग से पहले यद्यपि कुषाण कला ने गान्धार शेत्री से अपनी 
कल्ना-पद्धति भिन्न कर ली थी, परन्तु उसकी टेक्नीक के प्राण 
अब भी बहुत कुछ श्रीक आदर्शों में ही बसते थे। मारतीय- 
करण कुषाण-युग ने ही आरंभ कर दिया था, परन्तु उसकी 


.. पराकाष्ठा गुप्र-काल में हुई । आज भारत के विविध संग्रहालयों 


... में जो हम हजारों बुद्ध प्रतिमाएँ देखते हैं उनका आरंभ कुषाण- 
.. काल में ही हुआ। आज कोन मान सकता है कि इतनी अति- 


क्‍ ... आरतोय, इतनी सुन्दर बुद्ध-प्रतिक्ृति वास्तव में भारतीय नहीं हैं 
... ओर कुषाण तक्षकों की सूक का फल है । बुद्ध का वास्तविक 


... रूप कया था, उनकी आकृति केसी थी यह हम नहीं कह सकते 
... परन्तु उनका रोप्यक्तीकरण इसी कारण अत्यन्त कठिन भी हो 
.. उठता है और कुषाण तक्षक के लिये यह कुछ कम गौरब की 


हल कस 


बात नहीं कि जिस मानस-मूर्ति की अमृत कल्पना कर उसने 
छसे अंगन्पत्यंग दिए वह चल्न पड़ी । सदियों से आज वह 
संसार की एक बड़ी जनसंख्या की पृज्य' प्रतिमा है। भारत में... 
उस समय, संभवतः कुछ पूव से ही, भमक्तिवाद लहरा रहा था। 

हीनयान से अरद्धालु बोद्ध उपासक ऊब चुके थे, उन्हें मूत देवता 

की आवश्यकता थी | कुषाण तक्षक ने उन्हें उनका वह मूत 
देवता प्रदान किया । पहले बुद्ध की नहीं, उनके संकेतो-++ 
पदांक, छत्र, दष्णीष, बोधि वृक्ष, आदि की पूजा होती थी। अब _ 
कुषाण कलाकार ने बुद्ध को पुरुषाकार देकर उसमें प्राण फूके 

पहले यह मूर्ति हिन्दुन्म्रेक छेनी से कोरी जाकर अपोलों के रूप 


में प्रस्तुत हुई फिर उसने तथागत की अवेकल्पिक ( शबरा/तेंबातेन 


42८० ) आकृति घारण की | मथुरा और अमरावती के तक्षण 
गृहों को जिस गान्धार शेल्ली ने टेक्नीक की क्षमता प्रदान 
की उसका केन्द्र कुषाण शाज कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर 
( पेशावर ) थी। 

धर्म ओर दर्शन के क्षेत्र में भी कुषाण-साधना के फल फले। 
कुषाणों का दृष्टिकोण बहुदेशीय था। इतिहास में वे मध्य... 
एशियाई, ग्रीक, ओर भारतीय संस्कृतियों के पाररपरिक सम्मिन 
श्रण के साधन बने । कनिष्क अनेक संस्कृतियों के देवताओं 
में विश्वास करता था और उस्रके सिक्‍कों पर ग्रीक, मिश्रित, 
पारसी, भारतीय देवताओं का अपूब समारोह हे । उन पर 
निम्नलिखित देवताओं की आकृतियाँ उत्कोण हें--हिरेक्लिज,, 


सेरापिज, हेलियास, [ सूर्य ), सेल्लेनी [ चन्द्र | मिहिर, अथो हु 


[ अग्नि ॥ ननाइया [| अदिति |, शिव, बुद्ध, आदि। कनिष्क 
स्वयं कट्टर बोद्ध था। उसी के प्रभाव ओर प्रयास से महायान्र 
भक्ति पर बौद्ध सम्प्रदाय का उदय हुआ ओर बुद्ध की प्रतिमा 


..._ कोरी गईं। वह बौद्ध भिक्षु, कवि ओर दाशनिक अश्वधोष को 
 बलपूबक पाटलिपुत्र से उठा ले गया । अश्वघोष ओर पाश्व की 
सलाह से वसुमित्र के सभापतित्व में उसने चौथी बोद्ध संगीति 
बुलाई ओर कश्मीर की सुन्दर घाटी श्रीनगर में उसकी बैठक 
कराई | संगीति के कथनोपकथन ओर उसके भाष्य-प्रभाष्य 
धातु के पत्तरों पर खुद्वा कर उसने पेशावर में एक नए स्तूप 
में रखवाया। भारतीय बोद्ध धर्म कनिष्क की सेवाओं से उऋण 
नहीं हो सकता। उसके महान समसामयिक, पाश्व, वसुमित्र, 
अश्वघोष, ओर नागाजुन, बौद्ध दशन के उन्नत स्तम्भ' हो गए 
हैं ओर इनमें अन्तिम भिक्षु का नाम तो महायान संप्रदाय के 
उदय से संबद्ध बल 
कुषाणों की एक विशिष्ट देन वेशभूषा के ज्ेत्र में हे जिसे 
अनजाने हम आज भी बरत रहे हैं । 'कुतोी', अचकन'  शेर- 
वानो, अंगरखा, चपकन, चोगा | ओर 'पाजामा? जो आज 
भारत में राष्ट्रीय पोशाक समझे जाते हैं वास्तव में कुषाणों की 
ही देन है। भ्रमवश कुछ लोग इन्हें मुसल्लम/।नों की देन समझ 
बैठे हँ। कुर्ता के संबंध में कुछ संदेह हो सकता है क्‍योंकि 
उसका प्रयोग संभवतः हिन्दू-ओऔकों ने भारत में किया। उनका 
अपना आच्छापन विशेषतया वख्यनिक' था जिसको बनावट 
कुत्ते से प्रायः स्था मिल्लती थी। परन्तु अचकन ओर पाज़ामा के 
सम्बन्ध में किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता और 
उनके सम्बन्ध में हमें कुषाणों का ही उपकार मानना पड़ेगा। 
रोसन तोगा” ओर सध्य एशियाई 'चोगा? प्रायः समान थे और 
. उनका भारतीय रूप अचकन आदि निरसन्देह कुषाणों ने ही 
.. प्रचलित किए। कुषाण सैनिक चोगा, पाजामा और मध्य एशि- 
.. याई बूट पहनते थे और वे मारतीय संग्रह्मलयों में उनकी प्रस्तर 


कि 7 कल शा 


अतिकृतियों पर सबत्र देखे जा सकते हैं। मथुरा संग्रहालय में 
सुरक्षित स्वयं कनिष्क का सस्तकहीन शरीर इनको घारणु किए 
हुए हैं। उसके चोगे के नीचे एक लम्बा ढोला अगरखा-सा है 
जो काल्ाब्तर में कुर्ता हो गया होगा | 
भारत की उत्तर-पश्चिमी जन संख्या में भी कुषाणों ने अपना ._ 
एक अनुपात छोड़ा है। गुप्तों से हार कर कुषाण काबुल और 
सीमा प्रान्त की ओर चल्ले गये गए थे ओर वहाँ सदियों तक 
भारत की रक्षा में उन्होंने प्रहरी का काये किया था। बाहर से 
आने वाले हमलों को सदियों तक उन्‍होंने अपने पर लिया । 


पहले उनका विरुद “शाहिशाहानुशाहिः था, अब वे केवल शाही... 


कहलाने लगे थे । अल्बेरूनी ने उनके साठ राजाओं के नाम 
_गिनाए हैं। भारतीय सीमा के प्रहरी बनने से पूव प्रबत्न गुप्रों 
ने उन्हें मध्यदेश से निकाल दिया था यद्यपि उन्हें विदेशी कहने 


.. का किसी को अधिकार न था। अब वे इस अपनी नई सीमा 


भूमि ओर काबुल में ब्राह्मण-क्षत्निय बन गए थे और गुप्नों के 
श्रयास पर व्यंग की हँसी हँसते वे हिन्दू जाति का हृदय बने 
रहे! अन्त में भारतीयता की रक्षा करते हुए ये कुषाण-शाही 


.. इस्ज्ञाम की चोट से विनष्ट हो गए। भारतीय राजनीति से 


अवश्य उनका लोप हो गया, परन्तु उसके सामाजिक स्तरों में 

निस्संदेह कुषाणों की अपनीयता बनी रही। आज उनको हूँ ढ़ 
निकालना असंभव हे । 

...._ गुप्त सम्रा्ों के भारतीय रंगमंच पर आने तक संस्कृति की _ 

एक नई पृष्ठभूमि प्रस्तुत हो चुकी थीं। यह काल तीखरी चोथी 

शती इंस्वी का था । गुप्रकाल्नीन हिन्दू संस्कृति तत्कान्नीन जनता 

. की अम्पष्ट सम्मिलित पेतूक थी। उसका सामंजस्य अभी शेष 
था जिसे गुप्तों ने दिया। थुप्तों ने उच तरत् सामूहिक परस्पर... 


ब०_-०_+ 6) ५) नन्‍मम» थे ह 


प्रतिकृतियों पर सबत्र देखे जा सकते हैं। मथुरा संग्रह्मलय में 
सुरक्षित स्वयं कनिष्क का मस्तकहीन शरीर इनको घारण किए 
हुए हैं। उसके चोगे के नीचे एक लम्बा ढोला अंगरखा-सा हे 
जो कालाग्तर में कुतो हो गया होगा | 
भारत की उत्तर-पश्चिमी जन संख्या में भी कुषाणों ने अपना 
एक अनुपात छोड़ा है। गुप्तों से हार कर कुषाण काबुज्न ओर 
 सीसा प्रान्‍न्त की ओर चल्ले गये गए थे ओर वहाँ सदियों तक 
भारत की रक्षा में उन्होंने प्रहरी का कार्य किया था। बाहर से 
आने वाले हमलों को सदियों तक उन्‍होंने अपने पर लिया। 
पहले उनका विरुद 'शाहिशाहानुशाहि? था, अब वे केवल शाही... 
कहलाने लगे थे । अलबेरूनी ने उनके साठ राजाओं के नाम 
गिनाए हैं। भारतीय सीमा के प्रहरी बनने से पूव प्रबल्न गुप्रों 
. मे उन्हें मध्यदेश से निकाल दिया था यद्यपि उन्हें विदेशी कहने 
का किसी को अधिकार न था। अब वे इस अपनी नई स्रीमा 
भूमि और काबुल में ब्राह्मण-क्षत्निय बन गए थे ओर गुप्तों के 
प्रयास पर व्यंग की हँसी हँसते वे हिन्दू जाति का हृदय बने 
रहे । अन्त में भारतीयता की रक्षा करते हुए ये कुषाण-शाही 
इस्लाम की चोट से विनष्ट हो गए। भारतीय राजनीति से 
अवश्य उनका लोप हो गया, परन्तु उसके सामाजिक स्तरों में 
निस्संदेह कुषाणों को अपनीयता बनी रही । आज उनको ढूंढ. 
निकालना असंभव हे । द जे 
... गुप्त सम्राटों के भारतीय रंगमंच पर आने तक संस्क्ृति की _ 
एक नई प्रष्ठभूमि प्रस्तुत हो चुकी थीं। यह काल तीखरी चोथी 
शती ईरस्वी का था। गुप्रकान्नीन हिन्दू संस्कृति तत्काल्लीन जनता 
. की अम्पष्ट सम्मिलित पैतुक थी । उसका सामंजस्य अभी शेष 
था जिसे ग॒प्तों ने दिया । शुप्तों ने उच तरल सामूहिक परस्पर 


_ विरोधी रीति राशि को संघटित रूप दिया और उनके 
आदशों ओर सामाजिक विधानों-उपविधानों से प्र 
संस्कृति का आधुनिक रूप निखरा । इसी काल पुराण 
यन हुआ और आधुनिक हिल्दू संस्कृति को पौराशिव 
प्राप्त हुईं। यह एक अपूव समष्ठि का युग था जब 
इईश्वर-विरोधी बुद्ध तक अबतारों की श्रेणी में आहत 
इन्द्वात्मक सारे परस्पर विरोधी विचार घुल मित्र 
रूप में संघटित हुए। ..... 
. श॒प्तों के उत्कष काल में चीन के पश्चिमी प्रांत ६ 
. एक तूफान चला जिसने साम्राज्यों को छिन्न भिन्‍न क 
. रोमन साम्राज्य इस तूफान से टकरा कर चूर चूर हूं 
हूणों ने पाँचवीं शती के मध्य में गुप्त साम्राज्य पर भी 
आरंभ किए। स्कन्द गुप्त के प्रयास ने कुछ काल तक 
दूर रखा पर उनके सतत श्रह्ारों से पाचर्वी न्सदी के 
शुप्त खान्नाज्य का वह विशाल सामन्तीय संघ भहर। 
हणों के साथ ही साथ अथवा शीघ्र ही बाद गुजर आई 
 जातियाँ भारत में प्रविष्ट हुईं और यहाँ के जन खोत में 
कर एक हो गई । इनका सम्मिश्रण काफी व्यापक हु 
चूँकि वे विजेता थीं और भारतीय सामाजिक व्यवस्था 
का स्थान नहीं अहण कर सकतीं थीं, वे अपने विजित र 
पर स्वासी बन बैठीं। वर्तमान राजपूतों ,के अनेक 
हणों ओर गुजरेों से प्राइभूत हैं। गुजरों ने तो भारत 
विशिष्ट सम्राट-कुल ( गुजर प्रतिहार ) की नींब डाल 
भारत के एक विस्तृत भाग गुजरात का नाम अपनी: 
सा्थंक किया। गुजर संभवतः जाट ओर अन्य जाति 
साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात्‌ आनेवाली जातियों के वंशः 


- आरतीय संस्कृति को स्पर्श करने वाली दूखरी जातियाँ वे . 
थीं जो इस्लाम के मंडे के नीचे भारत में प्रविष्ट हुईं 
निस्संदेह एक जाति की न थीं यद्यपि इनका घम था | मुहम्मद 
. बिन-कासिम के ७१२६ ई० के हसले से लेकर सोलहवीं शदी 
त्तक लगातार मुस्लिम जातियों का आगमन होता रहा। उनके 
आने तक भारतीय समाज की घारणा शक्ति नितान्त कुण्ठित 
हो चुकी थी और उसका सामंजस्य नवागतों के साथ न बैठ 
. खका। उनके आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक हित हिन्दू 
जीवन के सवथा विरुद्ध पढ़े ओर दोनों में किसी प्रकार 
का संपक न बढ़ सका। विजेताओं ने हिन्दुओं के खाथ 
किसी प्रकार का सामाजिक सम्बन्ध न रखा। उसके पूव 
. हिन्दुओं का मुसलमान हो जाना आवश्यक था। इसके 
. अतिरिक्त जो हिन्दू जीवन की प्रिय बातें थीं उनसे विजेताओं 
. को चिढ़ थी | इन कारणों से हिन्दू अपने विजेताओं को अपना 
. विश्वस्त न बना सके । मुसलमान बहुसंख्यक शत्रु के देश 
में थे ओर उनकी रक्षा शक्ति ओर भय पर द्वी अवलस्बित थी 
इससे उन्होंने भी सिवा हिन्दुओं को मुसलमान बनाने के 
उनको आकर्षित करने के ओर कोई प्रयास न किए। फिर भी 
दोनों संस्कृतियों की सज्नचिकटता ओर परिस्थितियों की शक्ति 
ने कुछ टिकाऊ परिणाम उत्पन्न किए । इस्लाम के साथ दी 
सुफ्रीवाद का भी प्रवेश हुआ ओर कबीर, नानक तथा अकबर 
ने दोनों संस्कृतियों में सामंजस्य स्थापित करने की प्रभूत चेष्ठा 
की | एक नवीन संस्कृति-*तत्वतः मुखलिस--का उदय हुआ 
जो धीरे धीरे भारतीय भूमि पर फेल चली ओर जिसे जनता 
के एक अंग ने स्वीकार भी किया। एक नई वेशभूषा, एक 
. नई आषा (उद्‌ ) एक नया सासाजिक आचार दिल्ली, 


आगरा, जोनपुर, लखनऊ, सुशिदाबाद, हैदराबाद ( दक्कन ) 
आदि केन्द्रों में पनप चतल्ला। आधुनिक उदार दलीय राजनी- 
तिज्ञों के पृववर्ती मानसिंह, टोडरमल, बीरबल आदि ने पहले 
सामाजिक ओर राजनीतिक सम्बन्ध हिन्दू ओर मुसलमानों 
में घना करने के प्रयत्न किए थे, परन्तु जनता के विरोध के 
कारण वे विफल हो गए थे । 
भारतीय संस्कृति की अन्तिम ईकाई का प्रादुर्भाव यूरोपीय 
जातियों के सम्बन्ध में हुआ। सोलहवीं सदी से ही पुतगालत्री 
 डच, फ्रांसीसी ओर अंग्रेज़ भारत में आने लगे थे। बैसे ईसाई 
पादरियों ने बहुत पू्ष से ही ईसाई धम का प्रचार आरस्म 
कर दिया था। यदि ईसाई ख्यातों पर विश्वास किया-जाय 
तो उससे स्पष्ट है. कि प्रथम शती ईरवी में सन्‍त टामस ने भारत 
में भ्रमण किया था। भारत के साथ यूरोप के व्यापार से इस 
प्रकार के धार्मिक संबन्ध को पहले ही प्रश्रय मित्ला था। दो 
सदियों के ब्रिटिश शासन से भारतीय संस्कृति का '्यूरोपीय 
संस्कृति से संपक हुआ । यद्यपि सामाजिक दृष्टिकोश से यह 
संबन्ध बहुत फल्नप्रद न सिद्ध हो सका, तथापि इससे भारत का 
बौद्धिक ओर राजनीतिक विकास अमित मात्रामें हुआ। भारतीय _ 


... साहित्य में एक नई शक्ति आई, नये रूप-गन्ध का सूजन 


.. हुआ, एक नई शेली का जन्म हुआ, एक नई टेकक्‍्नीक निखरी। 
इस नए जलितिज से ही त्रह्म समाज ओर थियोसाफिकल सोखा- 
इटी का उदय हुआ। राष्ट्रीयता की भावना, भ्रजातंत्रीय संस्थाओं 
और भोगोलिक सीमाओं के आधार पर भारत की राजनितिक 

.. भावन्ना का उदय इस ब्रिटिश भारत संपक के कुछ स्पष्ट ओर 
. श्रेयर्कर परिणाम हैं। भारतीय वेशभूषण और सामाजिक ._ 
.. दृष्टिकोश पर भी इस सम्बन्ध का कुछ न कुछ प्रभाव पड़ा हैं। 


धाछ 2 जा ह हा 


हिन्दू वण व्यवस्था की लोह दीवारें भी इस प्रभाव के फल-- 
स्वरूप गिरती जा रही हैं। इन दो स्रो वर्षों के सम्पक का एक 
परिणाम एक एंम्लो-इंडियन संकर वर्ग की उत्पत्ति भी हुईं 
.. है। इस वर्ग की वर्तमान स्थिति डाँवाडोल है। न तो भार-- 
तीय समाज इनको खपा पाया है, न यह वर ही अपने को 
उस्त संस्कृति से संबद्ध मानता हैं, ओर न अंग्रेज ही उसे अपना 
अंग समभते हैं। इस वर्ग के स्वप्त अभारतीय हैं। इधर हाल 
में इस वगग के कुछ अग्नगण्य व्यक्तियों ने अपनी दुर्बलता: 
समझी है और वे अधिक से अधिक भारतीयता के पक्ष में हो 
चले हैं । इसके अतिरिक्त पुतंगाली, डच, फ्रांसीसी आदि भीं 
गोआ, पांडेचेरी आदि अपने शासन केन्द्रों में इसी प्रकार की 
जन संख्या का निर्माण कर गए हैं । 

. अनेक संस्कृतियों के संघष से प्रादुभूत वतमान भारतीय 
संस्कृति का रूप अभी घुघला तथा अस्पष्ठ है। यह सही है 
कि कोई सांस्कृतिक रूपरेखा सवधा स्पष्ट नहीं होती । चूँकि 
संस्कृति अजख्र स्रोत है, कभी रुकती नहीं, फिर भी विशिष्ट: 
काल-विभागों में उसका आकार बन जाया करता है जब तक 
उसकी किसी नई संस्कृति से टक्कर नहीं होती। फिर नए 
संपक से उसको प्रणाल्रिकाएँ खुल जाती हैं ओर उसके अनेक _ 
द्वारों से सांस्कृतिक आंदानब्प्रदान होने लगते हैं| फिर एक वार 
उसका रूप बदल चल्नता है। परिवत्तन संस्कृति का आण है 
ओर प्नए वर्णों का परिधान उसके अस्तित्व का प्रमाण | 
कालान्तरों में यह अपने आय-व्यय का व्योरा लेती है ओर 
कुछ परिणाम के लिये अपनी काया स्पष्ट कर लेती है | भारतोय 
. संस्कृति ने पहली बार आरयों के आगमन ओर संघष के बाद 
. अपनी क्षति-ल्ाभ का व्योरा लिया था, गुप्त और राजपूत कालों . 


कक आम 


में उसने अपने आऑकडे सम्हात्े। अब आजादी के आरशस्म 
ओर दाखता के अन्त में उसे एक बार अपनी अस्पष्ट रूपरेखा 
स्थिर ओर स्पष्ट कर लेनी हे । 





. भारतीय वर्ण--व्यवस्था अथवा अभिशाप 


आरतीय बर्णों का आरम्भ कब और किन कारणों से हुआ 

यह बताना कठिन है, पर इसमें सन्देद नहीं इनके कारण भो 
संभवत: प्रायः वे ही रहे होंगे जो अन्य देशों में वर्गों के उदय 
ओर विकास के रहे हैं । इन कारणों में मुख्य आशिक रहे हैं, इसे 
स्वीकार करने में शायद किसी को आपत्ति न होगी । आज अरू 
: पष्ट किन्तु सुदूर अतीत में स्पष्ट आर्थिक कारण ही समाजिक व्य- 
पसथा के जनक रहे ईं इसमें सन्देद् नहीं। इतना अवश्य-है कि 
शोषक ओर शोषित वर्गों की स्पष्ट तत्कालीन विभिन्नता हमें आज 
: पूरी पूरी दृष्टिगोचर नहीं हो पाती, परन्तु, चूँकि, उनका अस्तित्व 
. किसी न किख्री रूप में तब वतमान था । यह सिद्ध है कि उत्पा- 
. दन की शक्तियाँ और उनके परिणाम समाज के आधार-रस्तरों 
में सक्रिय थे। प्रगति चूँकि संघर्ष का परिणाम है और हम 
आरतीय इतिहास में प्रगति के दर्शन करते हैं यह तकसिद्ध है 
कि संघर्ष हुआ है ओर चूँ कि धनराशि के अभाव और पूँजी 
के अल्पमात्रिक विकास के कारण आशिक वर्गों की असिसृष्टि 
प्रत्यक्ष नहीं हो पाती हमें उस संघ को जोवन के अन्य 
क्षेत्रों में ढृढ़ना होगा । का हे 

. इन अन्य क्षेत्रों में प्रमुख ओर स्पष्ट क्षेत्र समाज्ञिक व्यवस्था. 
का रहा है । संसार की खारी प्राचीन सभ्यताओं में आर्थिक 


कारणों से पहले एक कृत्षिम वर्गीय समाज की व्यवस्था हुई है कूल 


इसका रूप पहले घम की छाया ओर उसकी आड़ में खड़ा हुआ 
. ओर उसी की-संरक्षा में घामिक गुरुओं के दाँव-पेंच सें विकसित 


श्छे करेमना 

हुआ | प्राचीन सभ्यताओं में सबत्र पहले पुरोहिताई का बोल- 
बाला हुआ। सिश्र में, सुमेर में, असीरिया ओर बेबिलन में, 
अकाद ओर अबाम में, भारत ओर चीन में, जिदेन ओर बसी 
में सबत्र पशुन्‍्बल के साथ घम-बल का उदय हुआ। पशुबल 
वास्तव में जनता का ज्क्षिय-बल था जिसकी कभी संरक्षता, कभी 
 विशेध में धर्मंबल का प्रसार हुआ | समाज में कुछ तो प्रमादी 
चिन्तक थे, कुछ सक्रिय समर्थ आक्रमण से अन्य दलों पर 
अपनो प्रश्ञुता स्थापित करते थे, श्रमादी चिन्तक उनकी लूटी 
सम्पत्ति पर अपना स्वत्व स्थांपित कर जेते थे। किस किस 
. रूप में कहाँ कहाँ इस प्रच्छन्न नीति ने शोषण किया, इसका 
अध्ययन अत्यन्त रुचिकर होता हुआ भी इस लेख के लिए - 
कुछ अप्रासंगिक ही होगा; यद्यपि सबंधा अप्रासंगिक नहीं। 
इतना समभ लेना पर्याप्त होगा कि वर्गों का आरम्भ सदा किसी _ 
न किसी रूप में आर्थिक रहा है ओर जातियों का संक्रमण 
और पारस्परिक इन्द्र भी अर्थ जन्य ही रहे हैं। विभिन्न जातियों 
के पारस्परिक इन्द्र से भी सम्मिलित सामाजिक व्यवस्था में 
वर्गों का सजन हुआ है । आरंभ में जहाँ धार्मिक दाँव-पेचों ने 
: व्यवस्था में अपना प्रश्चुत्व स्थापित किया है, वहाँ समाज के 
. शेष सारे तर निरसखन्देह पुजारियों के आक्रोश स्रे स्तंभित 
हो गये हैं और उनके आदेश सिर आँखों पर रखे हैं । ब्रिटेन 

. के, डुइड” ओर बाबुल् के पुज्ारियों के शिकंजे अपनी जनता 
को एक लम्बे कालतक इस प्रकार जकड़े रहे कि उसे अपनी 
स्वतंत्र स्थिति का. गुमान ही कभी न होता था। बाबुल दा 
.. व्यभिचा र उसका इतना बड़ा प्रमाण है. जिसके सामने भारत 
. की देवदासी प्रथा अपना मुंह छिपा लेती है। बाबुल के. 
. मन्द्रों का उस बाबुली सभ्यता पर इस मात्रा में आतंकथा 


कि वहाँ नारी व्यभिचार से परे कोई वस्तु नहीं समझी जातो 
थी। प्रत्येक नारी प्रथमतः देवता की भोग्य थी--जड़ देवता 
में स्वयं अशक्त होने कारण अपना वह कार्याश चेतन देवता 
अर्थात्‌ अपने पुजारी को सॉपता है! इस प्रकार का आचरण. 
आरत के धार्मिक इतिहास में भी अनजाना नहीं है। इस 
आचरण में आपत्ति का परिणाम पुरोहित का आक्रोश था जो 
रोरव से कहीं भयंकर था। 

वास्तव में स्वयं घम का उत्थान ही भय ओर पाखण्ड की 
छाया में हुआ | यहाँ केवल एक काल्पनिक उदाहरण दियां 
. जा सकता है | सम्यता के प्रारम्भ में एक व्यक्ति रात के अंधेरे 
में दोड़ता चला जाता है | उसे सहसा पत्थर की ठोकर लगती 
है, बह गिर जाता है । धीरे घीरे उसे होश आता है और 
वह तक करने लगता है | यह क्‍या है ? इसने मुमे! मारा 
क्यों ? रात्रि का अन्धकार जंगल की सघनता, गाँव में जनों! 
के बीच वयोवृद्धों से सुनी पितरों की कथा की स्घृति सब एक 


साथ उसपर आक्रमण करती हैं। चोट से कहीं अधिक वेदना 
उसे उस डर के परिणामस्वरूप होती है जो धीरे घोरे उसके 
मानस को भर रही है। उसके चिन्तन का आधार छोटा है पर 
चिन्तन का बोक भारी । रात्रि की साँय साँय उसे अपकारी 
भर्यंकर स्थिति का बोध कराती है ओर गरीब उठ कर गाँव को 
 बेसुघ भागता है। सिंह पर सम्मुख आक्रमण करने में जिसे 
आह्वाद होता हे, हाथी के मस्तक को जो अपन भाले के 
फत्नक पर तोल देता है, अज्ञात भय से वह सपद्‌ भाग रहा 
 है। गाँव में पिता की गोद में वह दम तोड़ देता है पर दम 
तोड़ने के पहल्ले वह अपनी श्रृत्यु का कारण भी बताता जाता 
हे--पत्थर का आक्रमण । रे द 


प्रातः जन! का जनब्जन उसके शव को देखता है, अप्रत्यक्ष 
शक्ति को सिर क्ुकाता है। जन? का प्रमाढी चिन्तक सक्रिय 
हो उठता है| ले चलो इसके शव को शक्ति के पासः--बह 
कहता है | शव पत्थर के पास पहुँचाया जाता है । मस्त व्यक्ति 
का नाम लेकर वह पूछता हे-- कहाँ है वह, कहाँ गया ९ कोई 
उत्तर नहीं देता । आकाश और घरा से, सरित ओर निमरर 
.. से, जन-जन से वह यही प्रश्न करता है। आकाश घरा चुप 
... हैं, सरित-निभोर चुप हैं, जन-जन चुप है । बह बोलता है“ 
यह कहीं है, पर कहाँ है यह तुम नहीं जानते मैं? जानता हूँ ।? 

. सामने की शक्ति का यह भोज्य है; शक्ति कितनी कठोर है वाण 
.. मार कर देखो | पत्थर पर वाण मारे जाते हैं, उनके फलक टूट 

- जाते हैं, भात्ते फेंके जाते हैं, उनकी नोक मुड़ जाती है । चोटकी 
प्रतिध्वनि पत्थरका अट्टृहास सा लगता है । चिन्तक कहता है- 
. शक्तिअन्नाद है, शव अन्न--उसका भोज्य, शव को उसपर रखो। 
._। समय समय पर जीवित मनुष्य की इस शक्ति के प्रति बलि दो 
. चरना इसी भाँति वह स्वयं जन-जनकों मारकर खा जाएगी। 
किसकी कब बलि होगी यह मे? बताऊँगा ।? यह अन्तिम आदेश 
. उस्र चिन्तक को प्रभूत शक्ति प्रदान करता है--वह अपने 'जन' 
. के व्यक्तियों के धन ओर शरीर का स्वामों बन बेठता है । वह 
.. तक करता है--यदि नदी में जीवन नहीं वह बहती केसे हैं ? 
. समय-असमय जीचों को उद्रस्थ केसे कर ल्लेती है! वृक्ष में 
. ज्ञान नहीं वह बढ़ता केसे है ! निमर में प्राण नहीं वह नीचे 
.. मिर कर अनवरत ध्वनि क्योंकर उपजाता है? चिन्तक प्रथम 
.. पुजारी है, पत्थर प्रथम देव है (उसी प्रकार नदी, वृक्ष, 
. _निमभर आदि भी ), शव प्रथम पितर है | धम की भाव परम्परा 
.. का इस प्रकार आरम्भ होता है। वही चिन्तक ब्रिटनों का 


अिम्मम- ८७ हक. 


'डू इड? है, बाबुल वासियों का पुरोहित हे, आयों का. 
ब्राहश है। का को हि फल 

_ प्रारस्भिक काल्न में सतके चिन्तक एक परम्परा का आरस्भ 
करता है, उसके उत्तराधिकारी लोभ और भमयवश उसका 
पोषण ओर विकास करते हैं। भारत में इस परम्परा का छदू«- 
 गस ओर विकास ऐतिहासिक है । उसकी नोव प्रबल आधार 
पर रखी गईं है। आरयों के भारत प्रवेश से कहीं पूब द्वाविड़ों 
के वृक्षों और नाग्र-पूजा में ही पुरोहिताई के पाए रखे जा चुके 
थे । बल्नि प्रथा ने मानव को सशक्त ओर निबल दोनों बना 
दिया था--पुरोह्ित को सशक्त बन्नि को निबेल। मोहन-जो*- 
देड़ो ओर हड़प्पा को सेन्धव सम्यता में कमी का इस पौरो- 

_ हित्य का विकास हो चुका था, कभो से उसमें पुजारी सतके. 
 था। यह सम्भव नहीं कि जहाँ इतने पूजा के आँकड़े मिलें, 
 पशुपति का कुल्न मिल्ले, रेखांकित मुहरें मिलें वहाँ पुरोहित की 
सत्ता का अभाव रहा हो । अनेक आकृतियाँ वहाँ के भग्ना-- 
बशेर्षों में ऐसी मिली हैं जिनका पुरोहितों का होना सवधा.. 
सिद्ध माना गया है | सर जान माशेन, मेके, दीक्षित आदि 
अनेक विद्वानों ने सेन्‍्धव सभ्यता के इन भग्नावशेर्षां में घर्म 

के ये आँकड़े अनेक रूप से प्रचुर राशि में प्रस्तुत किए हैं । 

“ऋग्वेद! की आय परम्परा ने इस पौरोहित्य को केवल 
जीवित ही न रखा, उसे सँवारा, प्रश्नय दिया ओर पराकाष्टा- 
तक विकसित किया । ओर ऋग्वेदिक आरयों का वह आचरण 
स्थानीय घम व्यज्ञना का किसी प्रकार स्वीकरण भी न था। 
. उनकी प्रथा अपनी थी, स्वतन्त्र ओर मोलिक, सशक्त और 
_ व्यापक | ओर उसका विकास भी उन्होंने नितान्त मोत्रिक रूप 
. से किया यद्यपि उसमें आर्यों से प्राचीन भारतीय द्रविड़ व्यव- 


था का पचुर पुट मित्ञा । आ , भारत में उच्चरी ध्रव, तिब्बत 
अध्य. एशिया, पश्चिमी एशिया, रूसी मेदानों, कार्पथियन 
“आंखला, बोद्देमिया, लिथुएनिया, चाहे जहाँ से आए निस्सन्देह 
उनके पास पोरोहित्य को परम्परा खज़ग थी और वण की 
संस्था किसी न किसी रूप में जन्म पा चुकीं थी। वास्तव में 
सक्रिय खमथ (६ क्षत्रिय ) ओर प्रमादी चिन्तक ( ब्राह्मण ) की 
. कल्पना कर लेने के बाद अन्य वर्णा' का उदय एक ध्वय॑सिद्ध! 
विषय हो जाता है। आखिर आंगिरसों, काण्वायनों, आदि 
की जो गोत्र कुलों की शआंखला ऋग्वेद में मिलती है वह एक दिन 
में प्रस्तुत न हुई होगी, नहीं हो सकती । जिस पूजन-परम्परा 
का रूप हमें ऋग्वेद में मिलता है यद्यपि उसका अधिकांश 
आरत में हो साथक था तथापि वह सारा का सारा भारतीय 

. नहीं माना जा सकता | भारत की अपनी भूमि ओर अपनी 
देशीयता ने निम्सन्देह उससें अपना असाधारण योग दिया 
ओर कालान्‍्तर में उसे सवथा अपना बना डाला । ऋग्वेद की 
ऋतचाओं के सामूहिक अथवा एकेकिक आलोचना से भी यह 
बात आसानी से स्पष्ट हो जाती हे कि आर्यों की पोरोहित्य पर- 


- मपरा सबथा भारतीय नहीं हैं । 
स्पष्टत: सारे जनों ने, आगन्तुक सारे आरयोंने भारत पर 


आक्रमण किया परन्तु यह आक्रमण निमग्चय केवल्ल शाक्तिक नहीं 
था, बोड्धिक भी था ओर इस बोद्धिक आक्रमण की रूपरेखा 
परिश्रम से ऋग्वेद के अध्यन से खड़ी की जा सकती है । प्रति- 


... थाद्य विषय के दर्शन में व्यभिचार हो जाने के भय से ही 


.. «हम उस पर यहाँ विचार नहीं करते | बस इतना कहना यहाँ 
.. थर्याप्र होगा कि जहाँ आय सेना के इतर व्यक्ति शल्लाख्रीय 
.. मार करते थे वहाँ इनके ऋषि पुरोहित उनकी विजयों के लिए 


सत्कामना और देवताओं से प्राथना करते थे, साथ ही अपने 
देवताओं की क्र आकृतियों का छजन कर आयों में आशा 
ओर शक्ति का सब््चार करते थे, शत्रओं में त्रास भरते थे। 
जो विद्वान ऋग्वेद के पुरुष-सूक्त' से भारतीय आरयों के चतु- 
चेण! का आरम्भ मानते हैं वे साधारण आन्ति में नहीं हैं 
क्योंकि वे इस सत्य को भूलते हैं कि पुरुष-सूक्ता चतुबर्णों 
की व्यवस्था नहीं करता उश्च संस्था की अवस्था-विशेष का 
उल्लेख और परिगणन मात्र करता है। जिन चार वर्णो के 
सम्बन्ध में वह सूक्त कहता है कि वे ब्रह्मा के मुखादि से निकले 
उनका प्रादुभाव वह समकालीन न मानकर केवल अतीत्त-परक 

नता हैं। चारों की अभिस्ृष्टि इस सूक्त की रचना के पूव 
. हो चुकी थी--कितनी पूष (यह नहीं कहा जा सकता । 

यद्यपि कितने पूव वाले प्रश्न के उत्तर में दो प्रश्नों के उत्तर 
के अनुमान लगाए जा सकते हैँ। प्रश्न केवल एक--चतुबंण 
कब बने (नहीं है। प्रश्न दो हैं--१ चतुबंणं कब बने 
ओर २-चतुव ण--न्रह्मा के पद से प्रजनित शूहर-के प्रज- 
नन से पूव प्रारम्भिक तीन वर्ण कब बने ? ओर उत्तर 
में शायद तृतीय बण-बैश्य के ऐतिहासिक निर्माण पर 
. भी प्रकाश डालना होगा यद्यपि वह केवल एक टेक्निकल उत्तर 
होगा क्‍योंकि वास्तव में प्रथम दोनों वर्शो-ब्राह्मण ओर 
चत्रिय--के उदय के बाद शेष जनता का बेश्य बन जाना रवा- 
भाविक ही है| हाँ शुद्र॒वर्ण का निर्माण निश्चय एक कालिक _ 
अश्न है ओर उसके सम्बन्ध का उत्तर उस संघष पर भी 
विचार करेगा जो आर्यो' ओर इहृदेशिक अनायों में दोघकाल 
तक होता रहा था ओर जिसके परिशामस्वरूप विजित अनाय, 
आये सामाजिक व्यवस्था के निम्नपदीय शुद्र बन गए | फिर 


आह] श्‌ मी 


यह भी याद रखने की बात है' कि इस शूद्र स्तर का निर्माण 
सवथा भारतीय झनायाँ.की भरती से ही सम्पन्न न हुआ 
होगा | उस संक्रमण काल में जब आय ६देशान्तरों को लाँघते 
हुए भारत पहुँचे तो निस्सन्देह उन्होंने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी 
होंगी, जिनमें से अनेक में वे विजयी भी हुए होंगे । उस समय 
. के युद्धों की एक परम्परा थी--बिजितों को तलवार के घाट 
. उतार देना अथवा उन्हें बन्दी कर दास बना लेना। दास 
शब्द का प्रयोग ऋग्वेद ने क्रिया है ओर खूब ही किया है। 
इसलिए कुछ अंश में तो यहाँ तक मानना पड़ेगा कि आयों के 
.. तीन वर्ण--ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य--तो उनके भारत-अवेश 
- से पूर्व निर्मित हो ही चुके थे, कुछ आश्थय नहीं कि शूद्रों का. 
भी एकांश उनके साथ ही भारत सें प्रविष्ट हुआ हो, यद्यपि 
. उनका अधिकांश निरसन्देह भारतीय युद्धों के परिणाम स्वरूप 
ही जन्‍्मा | 
जैसा ऊपर लिखा जा चुका है, ब्राह्मण-क्षत्रियों की किसी 
न किसी रूप में व्यवस्था आर्यों के भारत में अवेश करने से 
.. पूषव ही संभवतः हो चुकी थी । इसका कारण यह है कि जिन 
.._ कारणों से, जेसा ऊपर बताया जा चुका है, वर्णों अथवा वर्गों 
.. का उदय होता है आय-समाज में वे सारे कारण सारी, परि- _ 
._स्थितियाँ मौजूद थीं। जब आया के अन्य यूरोपीय दल्ों में 
.. पौरोहित्य का प्रचार था और उनमें अपने-अपने पुजारी ब्राह्मण 
.. मौजूद थे तो यह कैसे सम्भव है कि भारतीय आर्यों में ब्राह्मणों 
. का अमाव रहा होगां। जब हम निश्चय रूप से यह जानते हैं. 
.. कि उस ग्रारस्थिक रूप को विस्तार देकर उन्होंने भारत में आने 
.. के बाद अपनी सामाजिक व्यवस्था का उसे विशिष्ट अंग घोषित 


न हित । 


अनुष्ठान करते थे और भारत में पहुंच कर भी झुनःशेप कीसी 
नरबलि की परम्परा को जिन्होंने बना रखा था तो यह कहना 
अत्यन्त अग्राह्म होगा कि भारतीय आर्या की ब्राह्मण परम्परा 
एतहेशीय ही है। हाँ यह कहा जा सकता है कि आयों के भारत 
में आने से पूव पौरोहित्य तो था और शायद ज्त्रियवर्ण का 
विधान भी परन्तु अभी इन वर्णों में वर्शीयता पूरी पूरी न आईं 
थी-“-अथौत््‌ ब्राह्मण अभी क्षत्रिय हो सकता था ओर क्षत्रिय... 
ब्राह्मण । ये दोनों कब ओर केसे एक दूसरे से सबंथा प्रथक हो. 
गए यह भारतीय इतिहास का एक मनोरंजक विषय है और 
इसका अनुशीलन किया ज्ञा सकता हैं। किस प्रकार ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र तथा इनकी भी अनेक शाखाएँ प्रशाखाएँ 
_ काह्लान्तर सें बदन डठीं ओर उन्होंने व्यक्तियों का पारस्परिक 
 आवानगमन, सहभोज, अन्तविवाहादि रोक दिया--यह सबंधा 
भारतीय रहस्य है जो असाधारण है ओर जिसकी यह असा- 
घारणता ही इसे अन्य देशों के वर्गों से प्रथक करती है। 
इसका सम्बन्ध भारतीय इतिहास में इसकी क्रमिक प्रगति से 
है ओर हम नीचे उसी संघ और प्रगतिपर विचार करेंगे। 
पहले लिखा जा चुका है बर्णों के उदय का कारण आर्थिक 
है ओर वरण प्रायः वर्गों की ही सामाजिक संज्ञा है। वर्णों का 
आरस्म पेशों अथवा कर्मों के आधार पर हुआ। ब्राह्मण 


( आयों के भारत प्रवेश से भी पूव ) पहले पुरोहित था, जन! 


का ओका' | उसका काय अधिकतर पौरोहित्य था जिससे वह 
अपने जन! के कल्याण के अथ ऊपरी प्रयत्न करता था, युद्धों 
में उसे प्रोत्साहित करता था, नरक का त्रास दिखाता था । 
 अज़न का वह सब से प्राचीन वण अथवा वर्ग था और उसने 
: अपने पेशे को घनबहुल और शक्तिबहुल बनाया । उसने काल्ान्तर 


में अपने को 'ब्राह्मए”! जिसका अथ ( शाब्दिकरूढ़ि रूपसें ) 
ब्रह्म!-देवता, अज्ञादि का जाननेवाला था । तब घम के क्षेत्र में 
जितनी रहस्यमय शक्ति पुरोहित अपने को देवता का द्रष्टा 
. ( देखने वा जाननेवाला ) कह कर अजित कर सकता था, 
आर्थिक क्षेत्र में अज्ञ!ः का उद्धवस्थान अथवा रहस्य जानने 
_चाल्नाँ कह कर उससे किसी प्रकार कम नहीं कर सकता था। 
इस बात को न भूलना चाहिए कि अन्न अथवा आहार के 


..  अन्वेषण में ही प्रमुखतया जातियों के संक्रमण हुए हैं। इस 


रहस्य को जाननेवाला पुरोहित जब अपने को ब्राह्मण कहता है 

तब निस्सन्देह वह अपने श्रोताओं का ध्यान अपनी उस रह- 
. स्थमयी भ्रभूत शक्ति की ओर आक्ृष्ट करता है जो उनके भीतर 
आशा ओर विरुद्ध परिणामतः ज्ञास का प्रजनन करता है। 


.. इससे सिद्ध है. कि ब्राह्मणवर्ग की अब तक अर्थात्‌ आयों के 


भारत प्रवेश, प्राय: ३००० इं० पू० अभिर्ृष्टि हो चुकी थी, केवल 
उसकी सीमाए अभी अनुल्ल॑ंघनीय न थीं। उसमें क्षत्रिय अभी 
प्रविष्ट हो सकता था ओर ब्राह्मण को ज्ञत्रिय बनने की तृष्णा 
कभी हुई हो यह भारतीय इतिहास में दृष्टिगोचर नहीं होता। 
. यही स्वामाबिक भी है क्योंकि ब्राह्मण का पद अथे ओर शक्ति 
. दूनों में ज्षत्रिय से ऊँचा था। जीवन की सारी व्यवस्थाओं में 
 आह्यण आवश्यक ओर अकाल्य था। जन्‍म से मरण परयंनन्‍्त 
.. उसका साका चलता था। ज्षत्रिय राजा का अभिषेक वही 
.. कराता था, उसके यज्ञानुष्ठान वही करता था, उसका सन्त्रित्व 
भी अनेकांश में बह्दी करता था और उसकी निर॑कुशता की 


.. ज्रीमाएँ निर्धारण करनेवाली सभा” ओर “समिति” में उसकी 


. वाणी गजती थी। उसी के पुरोहित-पद्‌ के लिए .वशिष्ठ और 
.. विश्वामरित्र के बीच संघ छिड़ा जिसके परिणाम में बैदिक 


काल का सबसे विकट दूस राजाओं का 'दाशराज्ष” युद्ध हुआ 
ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिलता कि कभी ब्राह्मण ने इस काल 
राजत्व के लिए प्रयास किया हो, हाँ इसके अनेक उदाहरण 
हैँ कि ज्षन्निय ने पुरोहितन्‍-पद के प्रयत्न किए विश्वाभिन्र का. 
उदाहरण इसी भ्रकार का एक है, शन्‍न्तनु के बड़े भाई देवापि 
. ने भी शासन से वंचित होते ही पुरोहितन्पद के लिए प्रयत्न 
किया था ओर उसे हस्तगत कर भाई के यज्ञ में प्रधान ऋत्विज 
का काय भी- किया था । 
इसी प्रकार ज्षत्रिय का वश भी सम्मवतः आरयों के भारत 
में आने से पूव ही रूप घारण कर चुका था। इसका प्रमाण 
यह है कि ऋग्वेदिक काजल तक पहुँचते पहुँचते कभी का. 
_ निवाचित राज-पद कुल्लागत हो गया था। फिर राजा भी 
. राजन्य ही होता था। राजा चुनने वाले पदाधिकारियों ( राज- 
कृतों ) में से कुछ 'राजन्य” कहलाते थे। इनकी यह संज्ञा न 
होती यदि वे ज्ञत्रियवग के न होते। रपष्ट है कि राजन्यों का 
. एक प्रथक्‌ वण अब तक बन चुका था। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद 
में जो राजाओं की कमिक तालिका मिलती है उनमें से अनेक 
पिता-पुत्रों की हैंँ। सिद्ध हे कि इन झूंखलाओं की अन्तिम 
कड़ियाँ ऋवेद की समकालीन हैं, इससे इनकी प्रारस्मिक 
कड़ियाँ सम्भवतः ऋग्वेद से भी प्राचीन प्रमाशित हुई । इस 
प्रकार क्षत्रिय वण भी ऋग्वेद के भारतीय काल से पूब ही 
अपना आकार स्पष्ट कर चुका था | 
ज्षन्निय वण की व्यवस्था हो चुकने पर वेश्यों का भी रूप 
स्थिर हो चत्ञा । कारण कि साधारण जनता के लिए ऋग्वेद 
में जिस शब्द का प्रयोग हुआ है वह है विश”, जिसका प्रयोग 
राजा के निर्वाचन के अवसर पर “विश नुम्हें वरण करता है?, 


स्व क्‍ 
. आदि वक्तव्यों में मिलता है। इसी विश की वर्ण विषयक संज्ञा 
विश्य” हुईं ओर उससे सेवित सामूहिक संपत्ति-सी नारी विश्वा! 
.. कहलाई। इस प्रकार ब्राह्मण ओर ज्षत्रियों के प्रथक्‌ वर्ण बन 
जाने के बाद शेष जनता अपने आप वैश्य कहलाई। जहाँ तक 
. रक्त का सम्बन्ध है सम्भवतः इन वैश्यों, क्षत्रियों ओर आह्यणों 
में कोई सेढ न था, कम से कम वैश्यों ओर क्षत्रियों में तो 
सव॒था नहीं यद्यपि उनके कुल-गोत्रादि भिन्‍म थे। इतना ही 
. कहा जा सकता है कि ज्ञत्रिय अथवा राजन्य सम्भव: अमि- 
... जात कुलीय वैश्य या विश थे । धीरे-धीरे भारतीय भूमि पर 
.._दीघ कालिक निवासने ज्ञत्रियों को वैश्यों से प्थक्‌ करने के 
आवश्यक कारण उपस्थित कर दिए होंगे । इसमें सन्देह नहीं 

. कि ब्राह्मण ओर क्षत्रिय राजनीति में विशिष्ट हो गए थे। इनमें 
 ज्ञन्निय तो राजकृत! होने के अतिरिक्त योद्धा भी थे जिनका मुख्य 
कम युद्धों में भाग लेना ही रह गया था। इन्हीं की श्रावीन 
परम्परा को संभवतः पाश्चात्काज्लीन गणतंन्नीय योघेयों ने कायम 
रखा था। आरम्म में सारा विश*-चत्रिय, वैश्य और कुछ 


. अंशों में सम्मवतः ब्राह्मण भी-नशत्रुओं से लड़ता रहा होगा 


. परन्तु पश्चात्काल में जब शत्रुओं के विनाश के बाद युद्धों की 


... संख्या कम हो गई, जीवन प्रायः शान्ति का हो गया, तब 


... साधारण जनता--राजन्येतर विश अथवा वैश्य--ऋषि, पशु 
.. पालन, व्यापारादि में लगी ओर तभी से वेश्यवर्ण ने एतदथंक 


. अपने कतव्य सम्हात्षे।.... बा 
... शाद्रों के सम्बन्ध में जेसा ऊपर लिखा जा चुका है, वे. 
... सम्भवत्तः विश? नहीं थे, शायद आय भी नहीं थे। अपसे अमण 
.. के योग में आयों ने जो युद्ध किए उनमें उन्होंने. अनेक दास 
.._बनाए। कुछ शुद्ग तो ये दास थे, कुछ भारतोय विजयों को पर- 
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स्परा ने दविड़ों में से प्रस्तुत किए। इन शुद्वों का स्थान दप 
प्राण आरयों के समकक्ष किसी प्रकार नहीं हो सकता था। ये 
वास्तव में दासों के अनुरूप थे और इनका कतंव्य भी ऊपर 
बताए तीनों आय वर्णों की सेवा करना ही माना गया। इससे 
सन्देह नहीं कि पुरुष-सूक्त के काल स्तर तक पहुँचते पहुँचते इस 
चतुवर्ण की सृष्टि हो चुकी थी। इसमें सन्देह नहीं कि शूद इस 
चतुवर्ण के ही एक अंग-निम्नतम थे--परन्तु वास्तव में 'सबर्णः 
वे थे नहीं। निसरसन्देह अब तक अर्थात्‌ ऋग्वैदिक निम्नतम 
_काल-सतरननलगभग १४०० ई० पू०--तक द्रविड़ों के साथ 
संपक बढ़ चुका था और सामाजिक सम्मिश्रंण भी प्रचुर मात्रा 
में हो चुका था यद्यपि यह सम्मिश्रण प्रारम्भ में केवल श्रस 
सम्बन्धी ही रहा होगा । परन्तु द्रविढ़ों की आर्येतर नागरिक 
. संस्कृति के साथ आरयों का सम्बन्ध होते ही उनके जीवन में 
. अभूतपूर्व परिवतेन हुआ जिससे उनके पूजा-विधान, रहन- 
सहन, आचार-विचारादि में प्रभूत अन्तर पढड़ा। उनकी 
सांस्कृतिक व्यवस्था द्रविड़ों को संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित 
हुईं । आर्यों का आम-जीवन अब द्वविड़ों के नागरिक जीवन 
की अपेक्षा करने लगा। नगरों के उत्थान के साथ साथ शायद 
उस अमानुष घृणित मानव परिवार की अभिसृष्ठि हुई जो 
. ख्षच, अन्त्यज, आदि के नाम से जाने जाते हैं, जो नगर के 
बाहर बसाये जाने लगे और जिनकी सृष्टि आरयों की सामाजिक 
नीति पर कालिमा की एक गहरी छाप है। यह पाँचवाँ वर्ण 
. ही आज के निम्नतम अछूत हैं जिनको मनुष्यता के कोई 
अधिकार प्राप्त नहीं, जो बर्ण-व्यवस्था के घृरितत शिकार हैं 
ओर जो भारत के “वसुवेव कु म्बकम! की दिग्नन्त घोषित 
उदार नीति पर मूतिसान व्यंग हैं; है. आह पैक 


तक हम 


साइा, 


॥ 6 

ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर. बेद्क काल का प्रादुर्भाव 
हुआ जिसमें आाह्यण, आग्ण्यक, उपनिषदादि रचे गंए | इस 
. काल-विस्तार में आयेंतरों के साथ आर्यों के युद्ध प्रायः बन्द 
हो गए थे। परन्तु स्वयं उनमें अन्‍न्तह्वन्द्र छिड़ गया था और 
.. अक्सर युद्ध हो जाते। इस्र काल में इस युद्ध ने ढो रूप 
 घारण किए--एक तो साधारण स्पष्ट युद्ध का, दूसरे वण 
अथवा वर्ग-संघ्ष का। अब तक जनपद-राज्यों का उदय हो 
चुका था जिनमें केकय, कुरु प॑चाल, काशी कोशल ओर विदेह 
'. के राज्य मुख्य थे। इनका जब तब परस्पर टकरा जाना कुछ 
. अस्वाभाविक न था। परन्तु फिर भी इस युद्ध का रूप साधा- 
रण ही था। दूसरा असाधारण युद्ध जो वण अथवा वग्गे- 
संघष के रूप में हुआ वह आय-समाज के ही दो अभिजञात 
कुलीय वर्गो-ब्राह्मणों ओर क्षत्रियों-में हुआ। ब्राह्मणों के 
यज्ञानुष्ठानादि के विरुद्ध क्रान्ति कर क्षत्रियों ने उपनिषद्‌ 
विद्या की प्रतिष्ठा की ओर ब्राह्मणों ने अपने दशेनों की नींव 
डाली । इस संघष का काल. प्रसार काफ़ी लम्बा रहा जो अन्तत 
द्वितीय शती ई० पू० में ब्राह्मणों के रानीतिक उत्कष का कारण 
हुआ इसमें एक ओर तो वसिष्ठ, परशुराम, तुरकाबषेय, कात्या- 
.. यन, राक्षस, पतञ्जत्षि ओर पृष्यमित्र शुंग की परम्परा थी 
. दूसरी ओर विश्वामित्र देवापि, जनमेजय, अम्वपति कैकेय 
.. ग्रवहण जैवलि, अजातशत्र काशेय, जनक विदेह, पाश्वं, 
... महावीर, बुद्ध, बृहद्रथ को । इस युग में दोनों--बआ्राह्मण और 
..क्षत्रिय--वर्णों ने अपनी सरीमाएँ ऊँची कर लीं और एक दूसरे 
में पारस्परिक सामाजपरक आयात-निर्यात बन्द हो गया। 
.._- परन्तु विवाह अब भी जब तब एक दूसरे भे होते रहे। 


ब्न्न हैक न. 


शुप्रकाज्ष ( पाँचवोी शती ईस्वरी ) ओर बाद तक इस प्रकार के' 
अन्तवेणनविवाहों के होते रहने के प्रमाण मिलते हैं। 
वास्तव में इस प्रकार विवाहों की संख्या पूष बेदिक काल में 
तो प्रचुर थी ओर उनसे प्रजनित सन्‍्तान पिता के वर्ण की: 
समझो जाती थी। ओशिज, कवष, कक्षीवान्‌ इस प्रकार की 
सनन्‍्तान थे जो ऋषि-संज्ञा से कभी विभूषित हुए थे। परशुराम 
भी इसी प्रकार के वशणा-मिश्रण के एक प्रबल उदाहरण थे |: 
परन्तु ज्षत्रिय से ब्राह्मण हो जाना अब किसी प्रकार सम्भव 
नथा। 


उपनिष्रत्काल के पिछले स्तरों स्रे प्रायः छठी शती ई० पू७- 
से ही सूत्र-काल का उदय होता है। इस काल में ब्राह्मणों ने 
फिर से भारतीय समाज को व्यवस्था करनी चाही ओर की 
यह काले धम-सूत्रों ओर कल्प-सूत्रों का था। कल्पन्सुत्रों में 
उन्होंने फिर से यज्ञों ओर अनुष्ठानर्नक्रेयाओं पर विचार किया;.. 
उन्हें विस्तृत किया। पूव वैदिक काल के चार पुरोहितों की 
संख्या त्राह्मण-कात में हो बढ़कर बन्नीस हो गई थी। अब- 
उनकी संख्या मे उनके सहायकों के सैकड़ों तक जा पहुँची। 
गृह्म-सूत्रों में उन्होंने व्यक्तित आचार-नियमों का उल्लेख 
किया | वर्णों के प्रत्येक व्यक्ति कों जीवन जन्म से मृत्यु तक 
विधानों से जकड़ दिया गया। पुंसवन-गर्भाधान से लेकर 
अन्त्येष्ठि--वाषिक श्राद्ध तक के सोलह संस्कार व्यक्तिगत 
जीवन के अभिशाप बन गए। संस्कारों के अतिरिक्त व्यक्ति के 
जीवनकाल को चार भागों में विभक्त कर दिया गया+* १. त्रह्मचय, 
*२., गाहस्थ्य, हे, वाणशाप्रर्थ और ४. खनन्‍यास । परन्तु इन. 
“आश्रसों का वास्तविक उपयोग उनके अनुसरण में कमर, भजन: 

| री  ] 


में अधिक हुआ। पम-सूत्रो से समाज को अनन्त नियम 
ददिए--वर्णों को विधिध कतव्यों की सूची दी | कतव्याकतव्य 
. का उन्‍हें ज्ञान कराया; राज-घर्म का प्रशयन किया, शूद्रों और 
नारियों को स्वत्वहीन कर निर्वण कर दिया, उन्हें दासों की 
कोटि में ला बैठाया। बोधायन ओर आपस्तम्बने वर्शाश्रम 
धर्म का विशाल दुग भारतीय समाज के प्रांगण में खड़ा 
किया। धर्म-सूत्रों के आधार पर घरशार््रों की रचना हुई 
जिन्होंने ब्राह्मणों को भूसुर को पद दिया; शूद्रों को कृपापात्र . 
सेवकों का। धर्म सूत्रों ने पहले ही प्रथम तीन वर्णो को 
. संस्कारों के आधार पर 'छ्विंज” की संज्ञा अदान की थी परन्तु 
अब धीरे धीरे इस विज! की परिभाषा में भी संकोच होने 
लगा और शीघ्र इसका प्रयोग पहले ब्राह्म॒ण-क्षत्रियाँ के अथ फिर. 
केवल ब्राह्मणों के सम्बन्ध में होने लगा। 8 आ 
मानव-धर्स-शाख्र, याज्ञवर्क्‍्य-स्मृति, वसिष्ठ-स्मृति, नारद 
ससृति, बृहस्पति-स्मृति आदि ने घटान्बढ़ाकर उन्हीं सूत्रों की _ 
परम्परा को जीवित रखा | सूत्रों में ही बाल-विवाह का विधान 
हो चुका था । धर्म-शाल्रों का चह युग कायिक ओर मानसिक _ 
बन्धन का युग था। इस समय सन्‍्त्रस्त ब्राह्मण खमाज-शाखी 
क्रेवल अपनी रक्षा के देतु नहीं वरन्‌ अपने वर्ग के भविष्य 
. के निर्माण के अर्थ भी प्रथन्नशील था | आगे आनेबाली जनता 
. यदि अपने प्रजनक पूर्वजों की और सहसन्ततिथी तो ड्से 
इस अखलाबद्ध परम्परा को स्वीकार कर उसे वहन करने में 
कोई आपत्ति न हो सकती थी ओर अनन्त अनन्त विधानों 
का जो प्रसार उसके सामने आया उसके विरुद्ध आश्वय हे 
 असने विशेष रूप से, सिवा बुद्ध के यदि वे इस काल के 
अधिक पूर्व न हुए, आवाज नहीं उठाईं। स्वयं बर्णों में शाखाएँ 





गा ह॒ 


बह है पसक, 


फूट पड़ीं ओर निचल्ले स्वरों, विशेषकर बैश्यों और शूद्रों में तो 
निस्सीम शाखाएँ फूटीं । वर्णो सें परस्पर जो थोड़ा ही थोड़ा 
सम्मिश्रण हुआ था उससे भी अनेक नई “जातियाँ? उठ खड़ी 

ई थीं जो घमंशार्रों के विधानों को चेतन-अचेतन रूप से 
अद्भीकार करने को तत्पर थीं। इस विधान-शूछुला की अभि- 
सष्टि उसके निर्माताओं के लिए कम गये की वस्तु न थी 
ओर फल्नतश ब्राह्मण अपनी विजय से संतुष्ट हो कर सुख की 
नींद सोने ही वाले थे कि भारत की इस नवजात प्रणाली पर 
चे।ट कर एक नई बाह्य शक्ति ने इसे टूक-टूक कर दिया। यह 
नई शक्ति थी विदेशियों का आक्रमण |... 


हे 


.. ह्वितीय शवाढ्वी ईं० पू० से प्रथम शती ईस्वी तक भारत पर 
. निरन्तर बिदेशी आक्रमण होते रहे | हिन्दू-प्रीक, हिन्दू-पाथव 
शक, कृषाण एक के बाद एक टूटते ओर अपनी बबर चोट 
.. से भारतीय राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को कुचलते 

तथा छिल्न भिन्न करते रहे। उनके सतत आक्रमणों से सूत्रों 
ओर धमशाझ्धों की वशे-ठयवस्था बिखर गईं। सूत्रों ने जो 
.. अनेक प्रकार की शूंखलाओं से विभिन्न वर्ण-स्तर भ्रस्तुत किए . 
.. थे इन चोटों से वे तार बाद हो गए । 


... इन विदेशियों को अव्यवस्थित होने के कारण भारतीय 

.. समाजशा्रियों ने बबर ओर म्लेच्छ कहा । सही, उनमें वण- 
व्यवस्था न थी और वे इस भारतीय विचित्रता को समझ भी 

न सके। उनका आहार-विद्वार एक साथ होता था विवाह, 

. आपस में निर्बाध होता था। इनके ऊपर किसी प्रकार का. 

.. लियन्त्रण न तो वे बर्दाश्त कर खकते थे, न समझ सकते थे 


नन शिफ ा 


ग्रीकों ने भारत पर हमला कर पाटलिपुत्र तक रोंद डाला 
और सिनन्‍्ध, पश्चिमी तथा पूर्वी पंजाब में अपने सुदृढ़ राज्य 
खड़े किए जिन्हें उन्होंने सढ़ियों तक भोगा। शक्कों के हमले 
पहल्ले अत्यन्त विष्य॑ंसक हुए और उन्होंने भारतीय वर्ण-पद्धति 
की जड़ तक हिला दिया । अम्लाट का हमला, जिसका वन 
गार्गीन्‍्संहिता के युग-पुराण ने किया है; अत्यन्त दारुण था । 
इस हमले से भारतीय राज्य नष्ट-अष्ट हो मए, साम्राज्यों के 
प्रान्त बिखर गए, वर्णों की पारस्परिक सींमाएँ विलुप्त हो गई । 
पाटलिपुत्र से पुरुषों का सबबंथा लोप हो गया। आचार ज्ञत- 
विज्ञत हो गया। ब्राह्मण चाण्डाल का आचररा करने लगे, शूद्र 
ब्राह्मण से बराबरी का दावा। वर्ण धम में ब्राह्मण का उतना 
ही स्वस्व था जितना राज-धम में क्षत्रिय का। इस व्यवस्था _ 
से राजशक्ति भी बल पाती थी ओर स्वयं वह इसकी तत्परता 
से रक्षा करती थी । वर्णा-व्यवस्था और राजशक्ति प्रायः परस्प- 
रावलस्बी थे, दोनों अभिजात कुलीय बाह्मण ओर अभिजात 
कुलीय ज्षत्रियों की शक्ति के आधार भे। राज शक्ति छिन जाने. 
पर जत्रिय ब्राह्मण के साथ साझा न कर सका | __ 

यह युग अत्यन्त उथल-पुथल का था। इसी से युग-पुराण 
. उसके पूवकाल के अन्त को 'युगनज्ञय” कहता है। सारा उत्तरी 

भारत लहू लुद्दान हो रहा था मध्यदेश जो सदा बण-घ् की _ 

_प्रष्ठभमि रहा था स्लिच्छों' के अनियन्त्रित अव्यवस्थित दुरा- 
चार का प्रांगण बन गया। विदेशियों ने स्वाभाविकतया भार- 
तीयों को केवल्ल शत्रु समझा ओर जैसा युद्धों में प्रायः होता है 
. उनके साथ अनेक बार पशुबत आचरण किया । ओर उनके 
.. प्रति उनका देवतुल्य आचारण भी केवल उनके ही अथ में हो 
.. सकता था, भारतीयों के अथ में नहीं, क्योंकि भारतीय बण- 





व्यवस्था उनकी जानी न थी ओर वे वरशा-वर्ण में किसी प्रकार 
का अन्तर डाल कर उनसे प्रथक-पथक्‌ व्यवहार नहीं कर सकते 
थे । यह असमान व्यवहार ही तो वरशश-धर्म की शिक्नामित्ति थो ! 
श्कों की ही भाँति आभीरों और कुषाणा ने भी भारतीय 
वशा-व्यवस्था पर जाने-अनजाने घाव किए। कुषाणों का 
शासन किसी न किसी रूप में उत्तर भारत में दूसरी सदी ईस्बो 
के अन्त तक जमा रहा | श्कों ने अपने शासन के सिन्ध, 
पंजाब, मथुरा, मात्षवा, महाराष्ट्र पाँच केन्द्र बनाए थे, आभीर 
उनके पश्चिम में स्थानापन्न हुए, कुषाण उत्तर में। परन्तु बण- 
घम के गुण-दोष भारतीयों को नस-नस में पैठ गए थे। वे 
मनुष्य को स्वतन्त्र नेसगिंक सत्ता देने को तत्पर न थे । उसे वे 
केबल अपने बनाए ऊच-नीच के स्तरों में ही स्त्रीकार कर 
सकते थे। दि्मित्रिय के आक्रमण के बाद जो वर्णा-क्षय हुआ. 
था उसे तो कुछ काल तक पतल्ललि और पुष्यमित्र शुद्ध ने. 
सम्हाला। इस ब्राह्मण-सम्राद्‌ ने विचलित वर्ण-प्रणाज्ञी को 
फिर से स्थापित करने की प्रभूत चेष्ठा को । संश्कृत को राजपद्‌ 
अर्पित किया, यज्ञानुष्ठानों को पुनः सल्लीवित किया, स्वयं दो- 
दो अश्वमेघ किए, वर्ण-विद्वषो बोद्धों के विहार और मठ पाट- 
लिपुत्र स स्या्ञकोट तक जला डाले; उनके सहायक और वर - 
विध्व॑ं सक स्लेच्छ आीक-यबनों को परास्त कर मध्यदेश से बाहर 
कर दिया। मानव घस शास्त्र की रचना कर फिर उसने एक 
बार ब्राह्मण को भू-देवता के आसन पर ज्ञा बैठाया, पर वर्ण 
व्यवस्था की दीवारें फिर भी एक बार हिल गई', प्रायः नींव 
तक, यद्यपि वे गिरी नहीं। कारण कि कस से कम कुछ काज्न 
तक राजनीतिक सत्ता ब्राह्मणों के हाथ में चली गई । उत्तरी. 
.. आरत पहले शुद्धों के हाथ में रहा फिर काण्वायनों के, पूर्वी . 


> १०२ ४। 

भारत चेदियों के शासन में रहा ओर दक्षिणी भारत आंध्र- 
सातवाहनों की रक्षा में । चारों कुल आह्यण थे। विदेशी आक्र- 
मर्णों ने उत्तर भारत में तो वर्ण-घर्म पर युग प्रवतक चोट की 
परन्तु दक्षिण में उनका प्रभाव न पड़ सका । खातवाहन अपनी 
व्यवस्था पर दृढ़ बने रहे । द . कर 

एक बात यहाँ विशेष प्रकार से समझ लेने की है कि भार- 
तीय सामाजिक विधान और वर्ण-घम यकायक की चोटों से 
तो ज्त विक्षत किए जा सकते हैं, तोड़ तक दिए जा सकते हैं 
परन्तु शान्ति से उनकी चिजय करनी कठिन है । संस्कृतियों के 
संघर्ष में भारतीय अथवा हिन्दू पद्धति प्राण पाती है । जीवन 
के शान्त वातावरण में उसकी जड़ें दूर तक फेल कर अक्ञयवट 
का प्रसार करती हैं। विशेषकर जब विदेशी जातियों की अपनो 
कोई फिल्लासफी अथवा सामाजिक पद्धति नह्ीीं होती तो युद्ध 
दी हिंसक श्रवृत्तियों के जम जाने के ओर शान्तिमय वातावरण 
के स्थापित हे जाने पर भारतीय व्यवस्था उन्हें डकार जाती 
. है। भारतीय ऐतिहासिक प्रगति में दूध की धारा की भांति यह _ 
सत्य चमकता है । ग्रीकों, शकों, कुषाणों, आभ्रीरों ओर बाद में 
. हुणों, गुजरों आदि का यही हाल हुआ | कुछ आश्रय को बात 
.. नहीं यदि कुषाणों ने बोद्ध ओर शेव-धर्मों का विस्तार किया हो 
... और शक रुद्रदामन ने सातवाहन-ब्ाह्मणों की प्राकृतिक और 

बौद्धों की पात्नी के विरोध में शुद्ध संस्कृत को आश्रय दिया हो । 

फिर चूँ कि विदेशियों को भारतीय समाज शाल्ली या तो ब्लेच्छ 
ही समझ सकते थे या विवश होने पर अपने वर्ण-घम के 
.. निचले स्तरों की इकाइयाँ। जब तब ही उन्होंने उन्हें अपने उच्च _ 
.. स्व॒रों में अंगीकार किया और यह अंगीकरण सभी प्रायः मौलिक 

था। हूण-जाट-गुजरों का प्रादुभाव कुछ ऐसा हो हुआ।..... 


* करे कत 5. 
हिन्दृ-पीक अपनी व्यवस्था, कल्ा-साहित्य, फिन्नासफी ओर 
अपनी संस्कृति लेकर आए थे। यहाँ वे बस गए थे और जक 
शान्ति का वातावरण स्थापित हुआ भारतीय संस्कृति और 
वर्ण-विधान ने उनपर घीरे-बीरे अपना गरल उल्लीचना शुरू 
किया ओर कालान्‍न्तर में वे भारतीय समाज-तन्तु में स्वंधा बुन 
गए । उनकी संस्कृति, मुद्रोंकन, रंगमंच, ज्योतिष आदि के 
अनेक सिद्धान्त भारतीय पद्धति ने अपनाए परन्तु उन्हें अपना 
रूप देकर सबंधा एतद्देशीय कर लिया । क्‍ क्‍ 
.. सूत्र-साहित्य से कुछ पूे ही ज्षत्रियों के प्रभाव और जाह्मण 
क्षत्रियों के प्राचीन संघघ के फलस्वरूप जो जैन-बौद्ध धर्मो का 
उदय हुआ था उससे ब्राह्मण वर्ण-व्यस्था को काफी चोट पहुँची 
 थी। बोडढ़ों ने संसक्रत और वर्ण-घम दोनों पर चोटें की । संघ 
. में वर्ण व्यवस्था न थी और सारे वर्णो' तथा अवर्णों के पुरुष 
वहाँ समान रूपसे स्त्रीकार किए जाते थे। जैन-बौद्धों के अति- 
रिक्त वेष्णवों ने भी जनता के साथ समानता का व्यवहार 
करके वर्ण-घम की जड़ों पर आघात किए। जाति-पांति पूछे 
नहिं कोई, हरि को भजे सो हरिका होई ।?--यह पश्चात्कालीन 
उद्घोष स्व॒तन्त्र स्‍लोगन! नहीं उसी परम्परा की तकसम्मत 
पराकाष्ठा है | बोद्ध और वेष्णुव घर्मो की निरब॑ं््श पद्धतियों को 
विदेशी समझ संकते थे। इसी कारण वे इन धर्मों को वर्ण- 
प्रतिष्ठ हिन्दू धरम की अपेक्षा आसानी से अंगीकार कर सके | 
इसी कारण बोद्धवम को मध्य एशिया के निबर्ण और दुद्धंब.. 
निवासियों ने भी आसानी से अपनाया । हक 
... विदेशी आक्रमणों की चोट, विदेशी संस्कृतियों के संघर्ष: 
ओर जेन-बोद्ध-बैष्णव धर्मो' की वर्श-वर्ित पद्धति के प्रभाव. 
. से ब्राह्मण-वण-विधान भी सवंधा अक्षुण्ण न रह सका और 
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उसमें अनेक जाने अनजाने परिवर्तन हुए | एक बार फिर बरण- 
धर्म की प्रतिष्ठा के लिए भागीरथ श्रयत्न किए गए। मालवा 
और मध्यदेश के बीच इस काल में ( दूसरी शत्ती ईस्वी ) जिन 
दो राजकुलों ने जोर पकड़ा उनमें वाकाटक त्राह्मण थे ओर 
.._ आरशिव नाग क्षत्रिय । विदेशी आक्रमणों और विधर्मी शक्ति 
की प्रतिष्ठा ने ब्राह्मण-क्षत्रिय दोनों के पारस्परिक स्व॒स्वों को 
संकट में डाल्न दिया था जिससे दोनों ने एकबार संगठित देशी 
. शक्ति का गुण समझा | बाकाटकों और नागों ने एकेक ओर 

सम्मित्रित रूप से कुषाणों पर हमले किए और शीघ्र उनके 

कमजोर हाथों से तलवार छीन ली ! नाग शेव थे जो शिवलिंग 
अपनी पीठ पर वहन करते थे ओर इसी कारण उनको संज्ञा 
्रारशिव नाग! पढ़ी। नागों ने कुषाणों को बार-बार हराकर 
बारबार अश्वमेध किए। उनके दस बार के अवश्वथ-स्रान! के. 
फूल स्वरूप काशी के एक घाट का नाम दशाश्वमेघ पढ़ा। 
आह्यण-क्षत्रियों का एक साझा कुषाणों आदि के विरुद्ध वाका- 
टकों--नामों में हुआ, दूसरा शकों के विरुद्ध वाकाटकों-गु्पों 
में। तीनों कुलों में वर-पद्धति के विरुद्ध परस्पर विवाह तक 
होने लगे। वर्ण-शाखी ने छुछ काल के लिए नेत्र मूँद लिए । 
चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विचाह 
वाकाटक राजकुमार से किया। वबाकाटक राज ने उसे मालव . 
'शकों पर आक्रमण करने के लिए अपने शाज्य से माग दिया। 
शक-कुषाण नष्ट-अष्ट हो गए। अश्वमेधों को पुनः सल्लोवन 
मिला, अनुष्ठान क्रियाएँ लोटीं, संस्कृत को फिर राजपद मिला, 
 घमशास्रों के नए संस्करण हुए, याज्ञवल्क्य-नारद-बृहस्पति- 
-स्मृतियाँ जन्सीं, विवाहों को ह पद्धति ओर रूप में नए परि- 
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गुप्त्साम्राज्य ने ब्राह्मण-सिद्धान्तों के आधार पर एक आदश 
साम्राज्य स्थापित करना चाहा ओर किया। उसकी नीव में 
समुद्रगुप्त की उग्र विज्ञयों की शक्ति ओर विज्ञितों की आहुत्ति 
थी। गशणतन्त्रों के शव पर इस साम्राज्य का आधार टिका 
था। असुर विजयी” समुद्रगुप्त ने धम विजयी” का रूप घारण 
किया ओर विजितों की 'मेदिनी” लौटा कर उनकी “्री? स्वायत्त 
कर ली । इस सामनन्‍्ती-संघ-साश्नाज्य की मयोदा ज्षत्रिय-ब्राह्मण 
के सामे पर कुछ कालके लिए टिकी। परन्तु चूँकि उसका आधार 
कृत्रिम भूमि पर टिका था वह चिरकाल्लीन न हो सका | एत- 
. हशीय शक्तियाँ तो कुचल गई' पर कुमार गुप्त के विल्लास ने. 
 साम्राज्यवाद का वास्तविक रूप स्पष्ठ कर दिया। सामन्तीय 
कल्नाकी पराकाष्ठा लूटी ओर संचित समृद्धि के आधार पर 
चरम विज्ञास सें ही होती थी । साम्राज्य की चूलें हिल गई' । 
पुष्यभित्रों ने दक्षिण से घावे बोले । विचरल्ित कुल लक्ष्मी को 
स्कब्द्गुप्त ने अपने तपःपूत जीवन से कुछ टिकाया | हणों को 
भी उसने कुछ काल तक रोक रखा, परन्तु जिस अभिजात 
कुलीय अभिसन्धि पर उसके साम्राज्य के पाए टिके थे उसकी 
खामियाँ स्वयं इतनी नुकीली थी कि उसके विनाश के लिए 
.. केवल समय की आवश्यकता थी, प्रहार की नहीं। ओर जब 
 हुणों ने अनवरत चोटे करनी शुरू की तो उस सामान्त सिश्रित 
अभिजातीय स्राम्राज्य की जोड़ें छिन्‍्न-मिनन्‍न हो गई । उन्हें न 
तो सकन्द्गुप्त का तपःपूत जीवन हो सम्हाल सका, न याज्ञ- 
वल्क्य का वशा-पाश ही | इसी वर्णाश्रम घम की रक्षा के 
 निमित्त कालिदास ने नारे लगाए थे--राजा को 'वर्णश्रमाणां- 
.._रक्षिता? “स्थितिरभेत्ता? वर्णाश्रम के रमण में जागरूरझः कहा 


था, उसे मनु द्वारा परिचालित रथ को लीक पर चलने को 
प्रोत्साहित किया था ( स एवं मनुना प्रणीतः ) | परन्तु सानव 
. घमशाश्र के अनुज्ञीमःविधान पर स्वयं कालिदास का सत्य- 
'विदृतजघनां? को विद्वातुं समथ? जो नाच रहा था उसे कौन 
सम्हालता कुमार गुप्त का ज्ञत्रिय विल्लास तो उस ब्राह्मण कवि 
के उद्दीपक राग पर थिरक रहा था, उसे पुत्र का संयत जीवन 
कहाँ तक सम्हाल सकता था ? उस काल की स्थिति में तो 
समाज में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं क्रान्ति की आवश्य- 
कता थी। उस घृणित हरिणी-खुरीय”ः यौन विधान पर टिके 
. समाज के सवनाश पर ही नई जग्री स्वस्थ मानवता के पाए 
रखे जा सकते थे। उस महायज्ञ में स्कनदू ओर गोविन्द को 
आहुति को आवश्यकता थी। उनके बल्लिदान पर ही, गुप्त- 
साम्राज्य ओर उसको ब्राह्मण-व्यवस्था की उखड़ी जड़ों की 
गहरी भूमि में ही नई मानवता की लम्बी जड़ें रोपी जा 
सकती थीं । 
ओर रोपी गई' । राजपूतों का उत्कष सरारतीय प्राचीनता 
.. ओर बण व्यवस्था पर जहाँ एक ओर व्यंग था वहाँब्राह्मण- 
प्रयास का एक विचित्र परिशास भी था । परन्तु इस उत्कर्ष के 
_ पृव दो क्रान्तियों का गुजरना अनिवाय था--उनमें से एक 
.. क्रान्ति थी गुप्त-साम्राज्य का समूलोद्धशण और उसकी भूमि 
.. पर नवाग्रत विदेशी शक्तियों का नुशंस ताण्डवब और दूसरी 
 पाल्नादि एतद्देशीय शद्रशक्तियों का उत्कष । 


“् 


..._ इन आधघातों ओर प्रत्याघातों को समकने के लिये कुछ 
. विस्तार को आवश्यकता होगी। हूणों का आघात केवल भारत 


पर ही नहीं विश्व की सभ्यताओं पर हुआ। यह जीवन स्वास्थ्य 
बबरता का नग्न उठल्लास था ओर इसको चोट सब्यताश्रां का 
अस्वस्थ मस न सह सका । हूण बबर और वन्य पशु माने जा 
द हैं, परन्तु उन्होंने इस सत्य का आचरण किया था कि 
जीवन नित्य-सत्य है ओर उसका धारण करना न केवल सारे... 
धर्मो' का निचोड़ है वरन्‌ उसके रखने में सक्षम सारे साधन 
. वरुण की व्यवस्था के प्राण हैं। हूणों की अपूब चिन्तित 
ध्वंस प्रणा्ञी का एक विशेष परिणाम जो हुआ बह था छोटे 
ठे अनेक राज्यों के साथ दो 'विशाज्न साम्राज्यो-गुप्त और 
रोसन-का टूट जाना। दोनों का साम्राज्य शिनज्ञाजजर व्यवस्था, 
उच्चावध अनीति और अल्प संख्यक मानव सुख पर टिकी 
थी। हूणों ने दोनों को चूर चूर कर दिया। रोम से लेबियन? 
ओर 'पान्रीशियन” अन्तर सिट गए, भारत को वर्ण-व्यवस्थाः 
साँप की भाँति कुचल गई । 
. हुए नई शक्ति, मानवता की नई अठृप्त साथें ज्ेकर आए | 
इतिहासकारों ने उन्हें 'फ्लगेलम्‌-देई” € खुदाई कोड़े ) कहा 
सही, पर कोड़े वे रोमन ओर भारतीय विज्ञास पर थे, उन 
उच्चावघ भावनाओं पर जिनपर भारतीय वरण-व्यवस्था और 
ब्राह्मएन्धचम की नींव टिकी थी। विजयी जाति को कोन विधान 
दे सकता है जब विजयी घम को मानवी नोके अपने लित्य- 
सजित-नित्य-विघटित फौलादी पोरुष पर तोड़ देता हो ? हों 
ने व्यवस्था ठुकरादी, तोड़ दी*कहा, हम राज्य ता छेगे ही, 
तुम्हारी विगलित नारो भी लेंगे ओर हमारी खनन्‍्तान शक्ति का 
सपुरुषाकार घारणु करेगी। यही गुजरों ने कहा, यही उन्होंने 
कहा जिनका रक्त आज के जाटों ओर अहीरों की नसों में 
._ बहता है 





इस बीच उस दूसरी एवहेशीय शुद्रीय शक्ति-प्रगति को. 
मो समझ लेना अनिवाय होगा जिसका हचाला हम ऊपर 
अभी दे आए हैं। अगले विश्वखल समाज का निर्माण इन्हीं 
दोनों शक्तियों के उत्कष से संबंध रखता है ज्ञत्रिय ननन्‍दों के 
बाद नव-नन्‍दों? का उदय हुआ था| यह काल उपनिषत्कांतिक 
ब्राह्मण-संघर्ष का तीसरा पहर था । बोडसंघों ओर जैष्णुवमठों 
ने ब्राह्यण वशा-धरम को चुनोतीं दे मनुष्य को समानाधिकार 
ज्ीपे थे और दोनों के प्रजनक ओर संचालक प्राय: ज्षत्रिय मेता 
थे। ब्राह्मण ने समाज, धम और राजनीति में यकायक एके 
'कृप-दि-तात! ( क्रान्ति ) की, क्षत्रिय के संहाराथ उसने शीघ्र 
उठती निम्नवर्गीय शुद्रशक्ति से सामा लिया। कात्यायन और 
'राक्तस दोनों ब्राह्मण मन्त्रियों ने शुद्र महापत्म नन्‍द को मन्त्र दे 
देकर क्षत्रिय संहतो बनाया। इस शूद्र-ब्राह्मण-संबंध का फल्न 
ज्ुत्रिय का विनाश हुआ। महापद्मनन्द ने सब जुत्रान्‍्तकः विरुद 
धारण किया । इस का तात्कालिक प्रभाव पड़ा। ब्राह्मण-घम 
फिर सबल हो उठा ओर उसमें पनपने ओर फिर सफल क्रान्ति | 
करने का उसे सुयोग मिला । पतंत्रलि ओर पृष्यमित्र उसके 
अब्चज थे। इतना ही आवश्यक नहीं था कि शूद्-त्राह्मण एका 
से क्षत्रिय को नेतिक नीचा दिखाया जाय वरन आवश्यकता 


.. इस बात की थी कि उसका विनाश कर ब्राह्मण घर्म-वर्णाश्रम 


व्यवस्था, ओर राजनीति की प्रतिष्ठा की जाये। यह सम्पन्न 
 हुआ। शुद्भ-काण्वायन-चेद्->खातवाहन उठे ओर फेले । 
. वाद भारतीय इतिहास में कुछ इकाइयों ने योग दिया जिनका 
वणन ऊपर आ चुका है। सातवीं सदी ईर्वी में क्षत्रिय-बोद्ध 
... संघटन फिर हुआ, फिर ब्राह्मण ने अपनी खोई शक्ति को 
.. _ लॉटानी चाही। परन्तु हप प्रबल सिद्ध हुआ | परन्तु इस काल 


अप श छ कललीक 


रतीय भूमि अनेक नई विदेशी जातियों से आक्रान्त ओर 
भरी थी । हु के बाद शोध बोद्ध ओर श॒द्र शक्तियों ने बंगाल 
का आश्रय लिया ओर शोघ्र वे वहाँ जोर पकड़ने लगीं। बंगाल 
के पाल सम्राट' अन्नाह्मण बोद्ध तो थे ही, श॒द्र भी थे। गाक्ष 
से ब्राह्मण व्यवस्था शीघ्र उठ गई और तब तक उठी 
रही जब तक ब्राह्मणों का उत्कष न हुआ बल्लाल ने कान्यकुब्ज 
से ब्राह्मणों को बुला कुल्लीन-प्रथा! को जन्म न दिया ओर 


फिर से वर्णा-धम की वहाँ प्रतिष्ठा का प्रयसत्त न किया गया।... 
इधर उत्तर-पश्चिसी भारत में जहाँ विभिन्न विदेशी 


जातियों का घटाटोप जारी था, जहाँ अब भी ब्राह्मण-क्षत्रय 
संघ की भावना सक्रिय थी, ब्राह्मण ने अपनी मेघा लगाई 

उसने इस काल वह दाँव किए जिससे चाशक्य ओर 
मेकियावेलो, रिचलु ओर मज़ारिन चमत्कृत हो उठते-- 
सबक सीखते । उसने तीन तरफी मार की--क्षत्रियों से भी 
उसे लोहा लेना था, नई विदेशी शक्तियों से भी उसे सममना 
था और उठती शूद्र शक्ति का केन्द्र पात्नों के बंगाल को भी उसे 
_ कुचज्ञना था | उसने तोल कर शक्ति मारी और अपनी विजय 
पर हँसा | क्‍या था उसका यह चमत्कार ? ज्त्रिय के विरोध 
में उसने नई विदेशी शक्तियों को सम्हाल्ा। हूणश-गूजरों और 
इस प्रकार की अन्य अनन्त जातियों के सामन्त वर्गीय कुल्नों 
को उसने ब्रात्यारीति स्रे अपनी भारतोय-ब्राह्मण व्यवस्था में 
क्षत्रिय कह कर स्वीकार कर लिया | आयबू के पर्वत शिखर पर 
बसिष्ठ के नाम से उसने एक अग्निकुण्ड खोदा जिसके हवन- 
यज्ञ से शुद्ध हो ये विदेशी क्षत्रिय हो गए, जिन्होंने ब्राह्मण 
इशारों पर नाचना शुरू किया। १६११ में अथ-बिल? को रक्षाके: 
. लिए ल्ायड जाज द्वारा यह नई पियरेज” की अमिद्ृष्टि थी। 


नल शत लत 


. आ्राचीन क्षत्रिय नवीन बहु संख्यक् प्रतिस्पर्धी ज्षत्रियों से अति- 
क्रान्त, त्रस्त हो उठे। यह कण्टकेनेब कण्टकम' की ब्राह्मण- 
व्यवस्था थी । इन नए 'राजपूतों? को पुराने ज्षत्रियों ओर शूह्रों 
. के विरुद्ध जो टकराना था, उसका प्रबन्ध हो गया। ओर स्वयं 
 इनविदेशियों को भी अपनी श्र खला में बाँध रखना था इससे 
उन्हें कहीं तो डालना ही पड़ता | इन विदेशियों ने भी सोचा 
कि भारत में ब्राह्मणों की प्रणात्ञी से संघर्ष करते जिन्दा रहना 
.._ उनके लिए संभव न होगा, इससे उसे क्षत्रिय बग की ऊँचाई 
. स्वीकार कर लेनी उचित ही होगी । परन्तु ब्राह्मण तो उन्हें केवल 
अपना अख बनाना चाहता था, आश्रय देना नहीं । इससे जहाँ 
उसने उन्हें डाला वहाँ वे न तो क्षत्रिय रह सके, न शूद्र और न 
विदेशी ही । आज भी भारतीय शुद्ध वश-व्यवस्था से वे अत्नग _ 
हैं | कुछ तो स्वयं अपनी विदेशी विचिश्रताओं के कारण, कुछ _ 
ब्राह्मणों की उदासीन नीति के फलस्वरूप वे अर्धाज्रीकृत दशा में 
पड़े रहे ओर आज भीं पढ़े हुए हैं। परन्तु ब्राह्मणों का काम 
बल गया ओर वे इन नवोदित क्षत्रियों से अपना काय 
साधते रहे |... का पाक 2 ॥ 
.. इस नई राजपूत जाति में शक्ति और महत्वाकांक्षा खब 
.. थी। उसका देश की क्षत्रिय और शूद्र शक्तियों से ढकराना 
... आवश्यक था। पाटलिपुत्र की लक्ष्मी अब कनौज में जा बसी 
. थी और “महोद्यश्रो/ ( महोद्यरकान्यकुब्जबचकनौज, श्रीब्ब्लक्ष्मी 


. 507८2 ) की उपलब्धि के अर्थ भारत की देशी-विदेशी, 


: क्षत्रिय, शूद्र और राजपूत शक्तियाँ सदी भर परस्पर टकराती 
. रहीं, कभी अन्तर्वेंद्‌ ( गंगा यमुना का द्वात्र ) में कभी सुदूगगिरि 

( मु गेर ) में, कमी उज्जैन में, कभी काशी में । कन्नौज लक्ष्य. 
था, तीन तरफी चोटें उस पर पड़ रही थीं--क्षत्रिय राष्ट्रकूरों की. 


0 


गुजर-प्रतिहारों की, शूद्र-पात्नों की। ये शक्तियाँ परस्पर टकराई 

आर ठकराती रहीं। सद्ियाँ तक समाज की यह उचटी-उचटी 
व्यवस्था बनी रही ओर जब एक नई सत्ता ने भारत भूमि पर 
पदापण कर हिन्दुत्व को कककोर दिया तब कहीं जाकर उसमें 
आक्रोश आया, असफल आक्रोश ! 


हि 


यह नई सत्ता थी मुखलमानों की जिन्होंने सिन्‍्ध से स्पेन 
तक की सारी भूमिपर अस्सी वष के काल्लान्तर में कब्जा कर 
लिया था। मुसलमानों के कई फिरकों, कई दृस्तों, कई राज- 
 कुल्लों ने भारत पर आक्रमण किया, उसे जीता | अपने उत्कर्ष 
. काल्न में उनकी सल्तनतें ब्राह्मण-व्यवस्था और वशा-घर्म पर 
. चोटें करती रहीं। इसका उस काल तक तो विशेष फल्ल नहीं 
हुआ, इतना अवश्य है कि जहाँ उन्होंने आधात किए वहाँ प्रल्लय 
मचा दी । सांस्कृतिक-बिजय का प्रयत्त उन्होंने एक लम्बे काल 
तक नहीं किया। बलपूव क वे केवल सारतीयों को. इस्लाम घ्म 
में दीक्षित करते रहे । इससे एक बढ़ी दोवार खड़ी हो गईं। 
हिन्दुओं ने त्राह्मणु-पृष्ठभूमि के अहंकार से उनसे कुछ सीखना 
न चाहा ओर स्वयं विजेताओं ने जो संसार को जीता और 
धर्म सिखाया था इससे उन्हें भी भारत से कुछ सीखना न. 
था । इनकी अपनी संस्कृति थी, अपनी फिल्लासफो थी जिसने. 
शान्ति का वातावरण स्थापित हो जाने पर कुछ अपना दिया, 
कुछ लिया--कबीर और नानक जन्मे, भारत में एक नई तह- 
जीब जगी । एक नया साहित्य बना | मगर हिन्दू मुसलमानों 
.. के बीच की दीवार न भिद्‌ सकी | हिन्दू हिन्दू बने रहे, मुस ल- 
.. मान, मुसलमान । 


शतक 


क्‍ 4 “हम क्‍ 
उड़ीसा, बंगाल और आसाम में बोद्ध, वैष्णव और शाक्त 
संप्रदायों ने एक विचित्र सन्धि-भूमि निर्मित कर दी थी; परन्तु 
यह वर्णों को सन्धि-भूमि नहीं लिम्त वर्गीयों की थो। ऊपर 
बताया जा चुका है कि छठी शती से ही निम्नवर्गीयों का यहाँ... 
संघट्ट हो चत्मा था जिसका चरम विकास शूद्र पात्रों के उत्कष 
में हुआ। पालों के बाद सेनों ने एक बार फिर ब्राह्मण-व्यवस्था _ 
बंगाल से स्थापित करनी चाही परन्तु उसकी जड़े वहाँ जम न 
सकों । कुछ तो आहोमों के उपद्रव, कुछ नवाबी की प्रतिक्रिया 
ओर विशेषकर बोद्ध-वेष्णुव-शाक्त-तान्त्रिक उत्कष का सम्मिलित 
विरोध । ब्राह्मण-घस वहाँ प्रतिष्ठत नहीं ही हो सका और वर्ण 
तथा जातियाँ एक विचित्र स्रोत में घुली मित्री बहती रहीं जेसी 
आज भी हैं। का 2 कक 2 
इस बीच ब्राह्मण समाज शाख्री सवथा चुपन बैठे रहे। 
राजनीतिक दाँवपेंच वे. अपने चत्षाते रहे । नई उठी परिस्थि- 
तियों को सम्दात्नने के लिये वे नह स्मृतियाँ लिख उन्हें आपषता 
का गोरव तो प्रदान न कर सके परन्तु उन्होंने इस काल को 
_दोकाओं ओर भाष्यों का युग अवश्य बना दिया। स्थृतियों के 
.._ ऊपर सुविस्क्ृत भाष्य लिखे गए जिनका मूल से स्वथा विरोध 
 तोन था परन्तु जिनका वतमान सामाजिक परिस्थितियों से. 


सामझस्य ओर समन्वय जरूर था। जीवन रखने के. लिए... 


ऐसा करना आवश्यक था । व्यवहारमयूख', व्यवह्ारकल्पतर? 
3 मीताक्षरा', 'दायभाग”', आदि इसी परम्परा में अभिलिखित 
और सम्पादित हुए। यह परम्परा प्रायः आठवीं सदी से बार- 


. हवीं सदी तथा ओर बाद तक जारी रही । टी 
. इसी काल के ऊपरी छोर पर एक प्रचण्ड ब्राह्मण-घर्म और 
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व्यवस्था ने फिर से मस्तक उठाया था। इसके नेता थे शंकर, 
मंडन, कुमारिल, आदि मेधावी ब्राह्मण । जहाँ उन्होंने अपने 
अपने सम्प्रदायों को जगाने की चेष्टा की वहाँ उनका प्रयास 
फिर से ब्राह्मण प्रस्तुत वर्शा-व्यवस्था को भी प्रतिष्ठित करना 
था | शंकर ओर कुमारिल्न ने तो देशकी एक प्रकार से बोद्धिकः 
द्ग्विजय की। दोनों ने सारे देश में धूम-घूम कर व्याख्यान 
दे दे कर बोद्धों ओर जैनों को सथ. डाला। उनके संघघम का: 
उच्छेद कर प्रश्नज़ितों को इन्होंने फिर से गृहस्थ बनाया, यद्यपि 
इससे समाज में कुछ कठिनाइयाँ बढ़ भी गई'। कायस्थ आदि: 
अनेक बरण संभवतः उसी सामाजिक पुनरावतेन के परिणाम हैं 
जो आज तक चतुव॒णों में अपना निश्चित स्थान न पा सके, 
यद्यपि इनमें से कुछ निस्खन्देह ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं । इन्हीं 
की भाँति अनेक जातियाँ जो संक्रमण की अवस्था में देश में 
फिरती रही अथवा अपने गण बनाकर तन्त्र-शासन करती रहीं 
उनके बशा का निश्चय करना भी आज कठिन है। इनमें हि 
सालव आदि जातियाँ कुछ क्षत्रिय, कुछ शूद्र हो गई। 
योचेयादि कुछ तो हिया राजपूत, कुछ ओसवाल, रोहतगी, 
रस्तोगी आदि वेश्य और अन्य क्षत्रिय जातियाँ खतन्री 


कि 


हो गई। कक द कक 

भारतीय वशण-व्यवस्था पर अन्तिम चोट यूरोपोय संस्कृति 
की पड़ी । अठारहवीं सदी से विशेष कर यूरोपीय देशों का संपके: 
भारत के सांथ बढ़ा । अनेक ईसाई फिरको ने भारत को जनता 
को ईसाई बनाने का प्रयत्न किया। परन्तु वे प्रायः उच्चव णीयों- 
को न छू सके । अन्त्यजों और शूटद्रों पर ही वे कुछ प्रभाव डाल 
सके | । ओर इन श्रेणियों के सामने प्रश्न संस्कृति अथवा घर्म 
का न था, आर्थिक आवश्यकताओं का था। देश में काल्ान्तर 
हा दी 5 ॥ < ह द 





में अवश्य कुछ ईसाई जन-संख्या बन गई पर उससे भारतीय 
-बरण-व्यवस्था पर विशेष प्रभाव न पड़ा । हा 
अंग्रेजी सभ्यता ने अपनी राजनीतिक मान्यताओं से 
अवश्य भारत को प्रभावित किया । इससे ब्राह्मण-वण-व्यवस्था, 
जो अब तक स्वयं काफ़ी जजर हो चुकी थी, अल्ले प्रकार 
ढीली हो गई । अंग्रेज़ी शिक्षा आदि ने वरश-व्यवहार को अत्यन्त 
'हुबल बना दिया। राजा राममोहन राय आदि जो भारतीय 
बिल्लायत गए उन्होंने भारत को एक नई संस्कृति का सन्देश 
दिया और सब ने भारत की वश-सम्बन्धी रूढ़ता पर गहरे 
आधात किए | बंगाल में ब्रह्म समाज” ओर पद्चिमोत्तर भारत 
में आयसमाज! ने बश-धर्म को और भी शक्तिहीन कर दि्या। 
शवामी दयानन्द्‌ का आन्दोलन देश का आन्तरिक आन्दोलन 
था--वबेद शास्त्रों की सम्मति पर टिका जिसने इस वर्ण-घम 
की जड़े' हिला दीं। मादाम ब्लावात्स्क्की और एनीबेसेन्ट के 
शथियासाफिकल” आन्दोलन ने भी इस पर विध्व॑सक प्रभाव 
डाला । आज का संसार अन्तज्ञोतीय हो रहा हे और इस युग 
चर्म में बण-व्यवस्था के दिन टिक सकती है ? अनन्‍्तर्प्रान्तीय 
विवाह आज़ भारत में निरन्तर हो रहे हैँ। वरणोब्व्यवस्था की 
. जड़ें उखड़ी जा रही हैं जो बच रही हैं शीघ्र सांस्कृतिक ओर 
 शाज़नीतिक प्रगतिशील आन्दोलनों से उखड़ जाएँगी । 


हमले 


पश्चिमी एशिया का सारा प्रसार दक्षिणी ईरान से ईराक 
के ऊपरी भाग तक, दज़ला-फ़रात का पूरा काँठा, मेसोपोतता- 
मियाँ, बेबिलोनियाँ, असीरिया जत्न-मग्न था। इंसा से प्रायः 
तीन सहस्न वष पूव हज़ारों मील लम्बा-चोड़ा यह भूखण्ड जल 
से आप्लावित हो गया था। यह वह जल-प्रलय था जिसकी 
स्मृति आज तक इसराइल को सनन्‍्तान ले हित्र 'बाइबिल्ञ” में 
अछुर की ओलाद ने गिल्गसिश” में, मनु को सन्तिति ने 
 मनुस्मति” में सुरक्षित रखी हैं। 
... इस जल-प्रलय से बहुत पूव पश्चिमी बाल्कन से नीपर के 
पार बोल्गा की घाटी तक एक वीर जाति का निवास था, 
जिनकी ढोरें अमित थीं ओर जो घोड़े की पीठ पर दिन-दिन 
 शतन्रात मोलों सफर के आदी थे। इनके कब्रीले कभी पड़ो- 
स्रियों पर हमत्ले करते थे, कभी आपस में टकरा जाते थे। 

हैँ आय कहते थे । जल-प्रलय से पूव ही ये उत्तर से होकर 
असीरिया ओर बाबुल की राह ईरान में उतर आए थे। दज़ला 
फ़रात के निचले द्वाब में एक शालीन सभ्यता सदियों से ज्ञागन 


रूक थी। यह सभ्यता मेसोपोतामिया में सुमेर की थी। आये... 


अपने सार्ग में कभी इनसे भी टकराए थे, पर बाद स्वय॑ वे 
बिखर गए थे, कुछ कबीले ईरान में कुद् हिन्दुकुश के इदे गिद 

हिन्दुकुश की दीवार आस्मान चूमती थी पर आय उसे 
:लाँघ गए । सामने काबुल की प्रश्नन्त घाटी थी जहाँ उपबनों 
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की परम्परा को कुमा ( काबुल ), क्रमू ( कुरंम ) और गोमती 
( गोमल ) सींचती थी । आगे सप्तसिन्धु का हराभरा लहराता! 
देश था। आये रीक गए पर उसे भोगना आसान न था। 
उसके पहले जान की बाजी थीं। किन्तु जान के खेल आयों के 
लिए नए न थे। उनका व्यक्तिगत जीवन उनके “जनों«॑ 
कबीलॉ--का सामूहिक जीवन तलबार की धार पर चलने 
वाला जीवन था और उसकी क्षणमंगुरता उनकी अन- 
जानी नथी |. मी क्‍ 
पर आगे दीवार खड़ी थी उनकी राह रोके--काली कुमक, 
मर्दों की और शक्तिसीम नारियों की भी। दक्षिण पंजाब में 
रावी और सिन्धु के किनारे सिन्ध से. प्रायः समुद्र तट तक. 
और सिन्ध से बलूचिस्तान प्रायः सुमेर शहरों की सीमा तक 
एक प्राचीन सभ्यता का विस्तार था। यह द्वविड़ों को सेन्धव 
सभ्यता थी प्राचीन सभ्यताओं में अति प्राचीन, सुन्दर, उदार, 
व्यापार-प्रिय । तब उस सिन्ध में जहाँ आज आग बल्नती है, 
रेत उड़ती है, हरे खेत लहराते थे, उपवन बिहँसते थे। उन 
सेन्धवों के मकान पकाई ई टों के बने थे, जो आयों को लोहे 
केसे लगते थे । उनके नगर प्लान से बने थे, उनको सड़कें साफ 
सुथरी थीं; उनके स्नान-सरोवर संखार के आश्चय थे। कला में. 
थे सैन्धव प्रभूत उन्‍नति कर चुके थे। उनके विज्ञास की 
. पसिधियाँ अमित थी। अबतक का जीवन उनका शान्त सुन्दर, 
समृद्ध और सुखी रहा था। अख्न-सन्धान उनके वश की बात न 
थी। परन्तु आगत विपत्ति को जीतने के लिए वे बद्धपरि- 
कर एव ० कम कप कक 
.. टककरें हुई', गहरी और खूनी । आया की अनेक लहरें आई 
ः कैश अनवरत आती रहीं। एक आती, दो आती तो सैन्धव 


न शत. 


फेल लेते | यहाँ तो लहरों का ताँता न टूटता था। सिन्धु की. 
टूटती तरंगों को भाँति आर्थों के कबीले आते और सन्ववों पर 
ते रहे | ईसा से लगभग २७०० बष पूर्व आरयों ने सेन्धवों 
के सारे मोर्चे तोड़ दिए । अब भगदड़ थी। चप्पे-चप्पे के लिए 
रक्त बहा था, परन्तु इतना बलिदान करके भी सेन्धव अपनो 
भूमि- अपने नगर, अपने पशु न बचा सके। उनको समृद्धि 
लुट गई, विल्लास के साधन नष्ट हो गए । 
उनके विजेता धघुमकड़ थे, खानाबद्ोश । घोड़े की पीठ 
उनका घर था, धनुष-बाण और परशु उनकी सम्पत्ति थे, व 
ओर कवच उनके रक्षक, कुत्ते उनके सहायक | उन्हें हारना 
क्या था ! सुन्दर, ऊँचे उनके डीलडोल, लोहे की सी ठोस 
चोड़ी छाती, लम्बी बलिप्ठ उन्नकी श्ुजाएँ, सेन्धवों से सवाई 
ओर देत्य की सी उनकी काया--सेन्धव कब तक उनके सामने 
ठहर सकते थे | 
कठोर उनका जीवन था, विपत्ति उनकी सहचरी । तूफान 
से वे लड़ते थे, मृत्यु के सम्मुख अद्टह्दास करते थे। शअ्नागरिक _ 
बबर जीवन में वे अनायास शक्ति का सखंचय करते थे।इस 
प्रकार के लड़ाकों को जीतना उन संनन्‍्धर्वों के लिए असम्भव 
था, जो कद में उनसे अत्यन्त छोटे थे, शक्ति में अतोव दुबल 
उनके पास अपनी रक्षा के लिए भी विशेष साधन न थे | व 
तो उनके पास थे ही नहीं । हाथ को लड़ाई में कद का बड़ा 
सहारा ओर लाभ होता है, स्रो उनके शन्न॒ओं को था, उनको न 
था। फिर हल में जुतने वाले बेलों के उनके रथ आयों के 
सपदगामी घोड़ों का मुकाबत्ला क्‍यों कर सकते थे ? आय व्यूह 


बाँध कर लड़ने से पटु थे। जब तक सनन्‍्धव एक पाश्व सम्हान 


लते आरयो के घुड़्सवार मोचो बदल झट दूसरे पाश्व पर 


आक्रमण करते। शत्र जब तक उसे सम्दहालता आये उसकी 
हरावल रौंदते पीठ तक जा घुसते । सेन्धवों के जीवन में युद्ध 
सम्भवतः न था। उनका जीवन सभ्यता की देन विल्लास का 
था उनके लिए उन आरयों से लोहा लेना जिनका संधष हो 
जीवन था असम्भव था। फिर सेन्धव ऐसे देश में थे जहाँ की 
जलवायु शरीर को शिथित्र तुन्दिल कर देती थी । स्फूति और 
सत्कता जिनकी अनजानी थी ! आय पहाड़ों पर मृगशावकों 
से चढ़ते उतरते थे, अपने घोड़ों, अपने कुत्तों के साथ | संनन्‍्धव 
अपनी भूमि पर आत्मरज्षा में लड़ रहे थे। अपनी भूमि पर 
 आत्मरत्षा में लड़ना शत्र को बिजय का ज्षेत्र समपितं कर देना 
है । उनकी सेनाओं में नारियाँ भी थीं ओर नारीन्सेनाएँ प्राय: 
शक्ति का नहीं परेशानी का कारण सिद्ध होती होंगी। भारतीय 
युद्ध परम्परा में जब लड़ाई देशी थी, शायद इनका कुछ उपयोग 
था, पर सशक्त काल से आय योद्धाओं के सामने उनकी क्‍या 
चलती * वे सवथा पराजित हो गए। कुछ काल्न तक वे लुक- 
छिप कर संघष करते रहे, परन्तु पूणातः परास्त होकर उन्होंने 
अपने निवास छोड़ दिए । दक्षिण ओर पूर्व का रास्ता नापा । 
आरयों ने उनके नगर, उनके घर उनसे छीन लिए । परन्तु 
आय नागरिक नहीं ग्रामीण थे। उनको सादा गाँव का खुला 
जीवन पसन्द था| नगर ओर पक्‍के मकानों का उपयोग उनका 
 अनजाना था, विलास से वे अनभिज्ञ थे। सेन्धवों के नगर 
उन्होंने जल्लाकर खाक कर दिए | पंजाब में उन्होंने नदियों के 
तीर अपने गाँवों के बरल्ले गाड़े । बचे हुए सन्धवों में से अनेक 
जो सम्दाल के बाहर थे उन्होंने मार डाले, बाकी दास ब£3 
लिए, नारियों का दासियों की माँति प्रयोग किया । रथों में भर 
भर कर उन्हें उन्होंने अपने गुरुओं-पुरोहितों को दान दिया, 


न शध्तन 


मत्रों को भेंट किया । कालान्तर में इनसे कक्षोचान, कवंष, 
प्रोशिज, वत्स से ऋषिसत्तम प्रसूत हुए। इन सेन्धवों से उन्होंने 
इल-बैल से खेती करना, कपास डगाकर सूतो कपड़ा बुनना 
सीखा। उन्हें कभी वे दास”, दस्यु', 'ऋृष्ण?, मृधवाचाँ 
अनासा!, अदेवयु', क्रकमन” “अयज्जन', शिशएनदेवा: 
आदि कहते थे, अब उन्हीं से उन्होंने उनके घम की विधि- 
क्रियायें सीखीं जन्तर-मन्तर सीखे, योग प्रक्रियायें सीखीं। उनकी 
धार्मिक पुस्तक ऋग्वेद के काल-स्तर से अथव वेद तक 
पहुँचते-पहुंचते आर्यों के घम-दुग पर सेन्धवों ने सबथा अधि- 
कार कर लिया । अथववेद उसका ज्वल्न्त प्रतीक है। 

सदियाँ सहख्राब्दियाँ बीतीं। आर्यो ने प्रदेश पर प्रदेश: 
जीते भौर विजित में अपने जनपद-राज्य खड़े किए। इनगर 
उनके साम्राज्य आरूढ हुए। पर जहाँ-तहाँ छोटे-छोटे राज्यों 
ओर गणतन्त्रों का ही प्रसार था। पंजाब विशेषकर इन छोटे 
छोटे गणतन्त्रों ओर राज्यों से मरा था। ये भी परस्पर लड़ा 
करते । गणतन्त्र भी राज्य भी। साम्राज्यों को छोटी-माटी 
परम्परा केवल मगध में ही थी और मगध भारत का मध्यदेश 
था । गंगा ओर शंेशण के संगम पर दोनों के कोण में हाल ऋा 


७) पाटलिपुत्र £ उससे पहले राजगृह ओर गिरित्रज ) उसका 
न्द्र्था। 


उस केन्द्र ओर उस साम्राज्य की सीमा पंजाब से दूर 
दक्षिश-पूर्व में हो समाप्त हो जाती थी। सहवेदना जैसी कई 
चीज इस साम्राज्य और पंजाब के छोटे राज्यों तथा गणतन्त्रों 
में न थी। प्रत्येक स्व॒तन्त्र था, अपने कार्यो" का स्वयं फलओोक्ता 
ओर स्वयं अपना सहायक । नेतिक सम्बन्ध इनमें अभीः 
स्थापित न हुआ था । 


+ शैबेकक नल ह 
मगध में शाक्य सिंह बुद्ध अभी द्वाल ही -दहाड़ चुके थे 
ओर वह साम्राज्य मूर्छित सा हो रहा था । राज्यों में प्रत्रज्ित 
नर-संख्या बढ़ाने की होड़ थी, सेना की नहीं । विरक्ति का 
'फेशन था, सज्जन या तो ग्रृह त्याग संघ की शरण जाते थे 
या ग्रह में रहकर ग्रहस्थ उपासखक होंते थे। दोनों अख की 
अंझार से नाक-भों सिकोड़ते थे। यदि इस समय कोई शक्ति 
आक्रमण करती तो भारत सर हो जाता 


बांहर की शक्ति ने आक्रमण किया ओर भारत का एक 
बढ़ा भाग सर हो गया । इस समय इंरान में प्रबल हखमनी 
सम्राटों का शासन था। उनका विशाल साम्राज्य पूव में बह्ु- 
नद (सीर दरिया, आक्सस ) से पश्चिम में यूरोप की पूर्वी 
सरहद और ईजियन सागर तक फेला हुआ था। ये सम्राट 
यूरोप पर खमय असमय छापा मारते थे, विश्ववन्द्ित ओकों 
को जस्त रखते थे। इसी हखमनी कुल में दारयवहु नाम का 
प्रतापी राजा हुआ | दारयवहु ( ४२१-४८५ ई० पू० ) ओर 
उसके पूवज (भारतीयों को ही भाँति आय थे। दारयवहु ने 
अपने शिलालेखों में अपने को आयांणां आय: और “्षत्रि- 
याणां क्षत्रिय: लिखवाया था ।! ' 


 उस्री दारयबहु ने पश्चिम में सफल न होकर पूव में प्रसार! 
की सोची | पू् पर्सिपोज्िस ( परसपुर ) शूषा और एकबताना 
६ हखमनी साम्राज्य को पूर्वी राजघानियाँ ) के पास भी था। 
. भारतीय सौदागर जब ईरान की ओर जाते थे तब भारतीय 
_ समृद्धि का सबूत मिल्नता था। ईरानी व्यापारी इस देश की 
संपत्ति की कद्दानी नित्यप्रति कहते थे और ईरानी किसान और 
_ सम्नाट उसे तन्‍्मय हो सुनते थे। हखमनी सम्राट दारयवहु ने 


 + १२१ +- 
बाबुली ज्योतिषियों को बुलवाया | उनसे तारों का रुख पूछा | 
गणशकों ले उसे कार्यारंभ करने की सलाह दी । 


इरानी सम्राट ने अपने नोकाध्यक्ष को बहाने से भारत 
भेजा । उसने यहाँ आकर बताया कि वह केवल सिन्धुनद से 
चलकर उसके मुहाने से ईरान के लिए नौसाधन से सामुद्रिक 
साग खोलेगा । वह आया ओर सोते, विलाशी, प्रत्नज्ित, दुबल 
आरत की तन्द्रा देख गया। ईरान ने अपना लंबा हाथ बढ़ाया. 
ओर भारत के दो समृद्ध श्रान्त खींच कर हड़प लिए । भारत के. 
छोटे राज्य ओर गशतन्त्र परस्पर लड़ते, ताकते ओर कानाफूसी 
करते रहे, जब चेते तो ल्ुट चुके थे। पश्चिमी पंजाब और सिन्‍्ध 
के उपजाऊ प्रदेश दारयवहु ने स्वायत्त कर अपने साम्राज्य में 
. मिला लिए जिसकी पूर्वी सीमा अब सिन्धुनंद तक पहुँच गई । 
. इंरानी साम्राज्य में इस सम्मिलित भारतीय प्रान्त का नाम 
. बीखबा प्रान्त ( ज्षत्रपी ) पढ़ा । यहाँ से अनन्त सुव्णंकर्णों का. 
घन ईरानी सम्राठ के कोष भरता था। 


इस पराजय के कारण थे इन गणतन्त्रों और छोटे राज्यों 
, - की दुबल्लता ओर उससे कहीं बढ़कर पारस्परिक द्वेष और संग- 
_ ठन का अभाव | पड़ोसी के सामने जब शतन्र है तो उससे । 
पड़ोसी लड़े--यह नीति इन भारतोय राज्यों का मूत्रमन्त्र था 
ओर ये पड़ोसी की विपत्ति में भी हाथ पर हाथ घरे बैठे रहे । 
._ माना कि ईरानी साम्राज्य का बिस्तार बड़ा था, उसके साधन 
. असामान्य थे ओर उसकी सेनाओं में देश-देश के चुने हुए बीर _ 
 छड़ाके थे। परन्तु इन साधनों का उपयोग श्रींस के विरुद्ध क्‍यों 
सफल न हो सका ? आखिर ग्रीस के नगरन्राज्य तो विस्तार 
. में भारतीय गणतन्त्रों ओर राज्यों से छोटे थे ! कारण यह था... 


० यु अक लर  र 
क मींकनतगर राज्यों में एकता थी, दढेंष न था, संगठन को 
क्ति थी | वे सतक थे, सोते न थे। क्‍ 
इससे भारत की कुछ काया पलटी । भारत ने छोटे कमजोर 
"ज्यों का परिणाम देखा परन्तु कम से कम पंजाब में उससे वे 
वाभ न उठा सके । इतना अवश्य हुआ कि पश्चिमी जगठ से 
प्ारत के व्यापार का एक स्थल्न मांग खुल गया । 

४२४ ईं० पू० तक कम्बोज, गन्धार ओर सिन्धु' प्रदेश फिर 
ब॒तंत्र हो गए। भारतोंयों ने देखा कि छोटे राज्यों से शक्ति 
ज्ञीण हा रहेगी। इंससे वे साम्राज्य-निर्माण में लगे। “ 
शिशुनागों के मागध राज्य पर नन्‍्दों का मागव-साप्राज्य उड़ा 
हुआ । महापद्म नन्‍्द उम्रसेन ने कालान्तर में मध्य देश से 
ज्ञत्रिय राज्यों को उखाड़कर अपना “सवक्षत्रान्तक विरुद्‌ चरि- 
ताथ किया । परन्तु उसका साम्राज्य पश्चिम में गंगा-यमुना के 
काँठों तक ही सीमित रहा | पंजाब को वह न छ सका। पंजाब 
के राज्यों की दशा न सुधरी, पूवबत्‌ बनी रही। छोटे-छोटे 
गणुतन्त्र ओर रजुल्लेन्राज्य, परस्पर बिद्वेषी ओर असंगठित 
.. इसी समय (६ लगभग ३३० ई० पू० ) खिकन्द्र मकदूनिया 
से द्ग्विजय के लिए निकला । उसके पिता फिल्लिप ने भी 
आस पास के देश जीते थे और ग्रीक नगर राज्यों को कुचल 
डाला था | जब तक ग्रीक नगर राज्य संगठित थे उन्होंने सं सार 
के तत्कालीन सबसे बड़े ईरानी साम्राज्य तक को चुनोती दो । 
परन्तु परस्पर की फूट ही जाने के बाद छोटे फिलिप के सामने 
भी वे क्षण भर न ठिक सके । सिकन्दर संसार विजय के स्वप्न 
देखा करता था ! शरीक देरीदोतस ईरानी द्रबार में राजदूठ की 


हेसियत से रह चुका था और उसने भारत ओर पूर्वी देशों का 
तिलस्मानी हाल लिख छोड़ा था। उससे सिकन्द्र ओर प्रभा- 
वित हुआ था । ३३० ई० पू० के लगभग मकदूनिया से निकल 
उसने मिस्र ओर आख पास के देश जीत लिए। फिर वह 
ईरानी साश्नाज्य की ओर बढ़ा ओर उसे उसने कुछ ही ठोकरों 
से गिरा दिया | 


३२६ ई० पू७ में वह हिन्दुकुश लाँघ गया । भारत सुविस्तृत 
ईरानी साम्राज्य का गिरना झुन चुका था, सहमा था परन्तु 
सचेत न था। छोटे छोठे राज्य अब भी लड़ते रहे, परस्पर 
विद्वंष करते रहे, पड़ोसी की विपद से फायदा उठाते रहे। 
 आक्रमक की आड़ में वे अपने झगड़े ले खड़े हुए । कइयों ने 
अपने देशवासियों के विरुद्ध सिकन्दर की सद्ायता की | आक्र* 


.. मक अभी सुग्ध में ही था ऑर तच्शित्ा के राजा आममभी ने 


उसके पास अपनी स्वतंत्रता अपण करने के लिए अपने दूत 
भेजे | प्रथम भारतोय राजा शशिगुप्त ने भी हार कर भारतीयों 
विरुद्ध उसका साथ दिया। कुनार, पञञकोरा आर स्वात 
नदियों की दूनों में वीर जातियों का निवास था। चप्पे-चप्पे 
जमीन के लिए वे मर मिटी । भरसग-दुग के नर-नारीं एक एक 
कर मर मिटदे पर विजेता की राह न रुकी | संगठित शक्ति ने: 
कभी उसके मुकाबिला न किया । 
तक्षशिला के राजा आम्भी की सहायता से उद्माण्डपुर के _ 
पास सिकन्दर सिन्धु के पार उतर गया। परन्तु केकय देश 
का वीर राज्ञा पुरु वितस्ता के पार घाट रोके खड़ा था। 
केकय के उत्तर में अभिसार था। वहाँ के राजा ने भो पुरुस 
मिल जाना चाहा पर सिकन्दृर की सूक से ऐसा न हो सका ६ 
काबुल आदि विजित देशों के अनेक वीर भाग कर पुरु की. 


सेना से आ मिल्ले थे । पुरु के नेदृत्व में इन इुद्ध॑॑ लड़ाकों से 
सिकन्द्र का सामना था| मेलम वाढ़ के जल से फूली हुईं 
थी। पार करना अत्यन्त कठिन था। पड़ाव के सामने पुरु को 
सेना खड़ी थी । अब सिकन्द्र ने चोरी की सोची। अपने 
पढ़ाव में नाच रंग होने का हुक्म दिया। वहाँ रसद्‌ जुदपे 
लगा जिससे शत्रु को भास हो कि वह बरसात वहीं बिताना 
चाहता है। शत्रु निस्सन्देह असावधान हो गया। लगभग 
सोलह मील ऊपर बढ़ कर सिकन्दर ने अँघेरी रात में फेलम 
पार कर लिया। दारा के विरुद्ध जब सन्ध्या समय वह झरा- 
बेला में पहुँचा था और उसके सेनापतियों ने सुकाया था कि 
रात में ही आक्रमण कर दिया जाय वरन अस ख्य ईरानी सेना. 
देखकर ग्रीक सेना डर जायगी, तब उसने कहा था कि सिक- 
न्द्र जीत चुराएगा नहीं। मेलम के तट पर उसने जीत चुराई। 
पर उसे जीत पानी थी, चुराकर या सामने लड़कर। भारताय 
इसे क्‍यों नहीं सीख सके कह द 
पुरु ने अपने बेटे को उसका सामना करने को भेजा । बेटा 
सेना सहित जूक गया। फिर पुरु बढ़ा। उसके हाथियों की. 
दीवार के सामने ग्रीक सेना खड़ी थी जिसमें, यूरोप, अफ्रीका 
और एशिया के वीर थे और भारतीय विभीषण भी | पर सिक- 
ज्दर सहम गया। उसने कहा--आज असाधारण मनुष्यों, 
असाधारण जनन्‍्तुओं से सामना है। घमासान छिड़ गया। 
पानी खुब बरस चुका था। भारी-भारो रथ पंथ में घँंस गए। 
_ अनुर्धर जमीन की रपटन से मार न कर सके । द्वुतगामी ग्रीक 
 अश्वारोहियों ने फुर्ती से दाएँ बाएँ हमले किए। हाथियों की _ 
आँखें प्रीक घनुधोौरियों ने छेद डालीं, उनको सूड उन्होंने काट 
डाली । हाथी देदना से चिग्घाड़ते: हुए भागे ओर भागते हुए 








मा 


उन्होंने पुरु की सेना को रोंद डाला। इसी समय श्रीक सेनापति 
क्रातेरस ने ज्ञो अपने 'रिजवब! के साथ मेलम पार था, नदी 
पार कर पुरु पर हसल्ा किया। पुरु की सेना कट चुकी थी पर 
वह लड़ता जा रहा था। उसके नंगे कनन्‍्घे पर शन्र का माला 
लगा। वह मूछित हो चला। आस्भी ने चिल्ला कर आत्म- 
समपण करने को कहा। पुरु ने देशद्रोही पर लौट कर वार 
किया । आस्भी निकल भागा । परन्तु पुरु पकड़ा गया / होश में 
आने पर जब वह ऊँचा जवान सिकन्द्र के सामने लाया गया 


तब यह पूछने पर कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाया... 


उसने दप से कहा--“जिसा राजा राजा के साथ करता है” 
. सिकनद्र ने उसका राज्य कटा दिया आर पुरु भी शशिगुप्र - 
की भांति भारतीय स्वतन्त्रता को कुचलने ओर अपने देशन 
बासियों के विरुद्ध लड़ने को उद्यत हुआ। भारतीय इतिहास 
. इस्र प्रकार के अनवरत जउदाहरणों से भरा पड़ा हैे। सिकन्दर 
. का काय आसान हो गया । . । | 
पर आगे बढ़ना फिर भी आसान न था। सामने छोटे-छोटे 
अनेक संघ-राज्य थे, जिन्होंने पगपग पर उसको लोहे के चने 
बवा दिए। राबी ओर व्यास के बीच कठ नामक राष्ट्र था । 
कठ अपनो राजधानी साँकल के चतुर्दिक रथों के तीन थेरे 
बनाकर जी जान से लड़े । फिर पुरु की कुमक आने पर वे सर 
हो सके ! साँकत्न नगर मिट्टी में मिला दिया गया | व्यास के 
तट पर खिकन्द्र की सेना ने हथियार डाज् दिए ओर आगे 
बढ़ने से इनकार कर दिया। उस पार एक विशात्न संघन्राज्य 
था, उसके आगे नन्‍्द का मागघ साम्राज्य दूर तक फेला हुआ 
था। सिकनद्र ने सेना को समकाया-बुराया पर वह टससे 
 मस॒ न हुई | उसने सप्ताह भर अपने को अपने शिविर में बन्द . क्‍ 


+-श्र३-+ .. . 


रखा और अन्त में सेना से फिर कहा-- छोड़ दो मुझे! विस्तृत 
नदियों के सामने, जन्तुओं के मुख में खौर उन जातियों के 
हाथ में जिनका त्रास तुम्हारे हृढ़यों को भर रहा है, पर मैं हूं ढ़ 
लूँगा उन सूरमा लड़ाकों को जो मेरा अनुसरण करेंगे ।” सेना 
फिर भी न हिली । सिकन्द्र का अनुसरण करने के लिए एक 
अ्रीर सैनिक भी उद्यत न हुआ | अन्त में लाचार होकर वह 
ल्लौट पड़ा । पर लौटना भी आसान न था। अनेक वीर जातियाँ 
पीछे भी राह रोके खड़ी थीं । रावी के दोनों तटों पर मालव 
संघ का राज्य था, जितस्ता और रावी-संगम के नीचे ॥ उनसे 
पूवे छुद्रकों का संघ राष्ट्र था । मालव और श्षुद्रक दोनों ही बांके 
लड़ाके थे । मालबव किसान एक हाथ में हँसिया दूसरे में तल- 
चार धारण करता था, मालव ओर छ्षुद्रकों में परस्पर सदा से 
शत्रुता थी, परन्तु समान राज को देख उन्होंने प्रबल एका किया। 
अपने द्वेष को ुलाने के लिए उन्होंने निः्नय किया कि सारी 
मालव कुमारियाँ अविवाहित छुद्रक नवयुवकों से ओर छुद्रक 
कन्यायें मालव कुमारों से व्याह दी जायें। यह विधान आश्रय- 
. जनक था, परन्तु जहाँ शक्ति थी उसका सामना सिकन्दर नीति 
से करता था, जहाँ नीति थी वहाँ तीत्र सैन्य संचालन से | 
मालवों और छुद्रकों की सेनाएँ अब परस्पर मिलने के लिए बढ़ 
. बली थीं और यदि कहीं वे मित्ष गई होतीं तो सिकनद्र के 
भाग्य का निपटारा वहीं हो जाता। पर शीघ्रता से बढ़कर 
 सकन्‍दर मालवों के अरक्षित गाँवों और नगरों पर टूट पढ़ा 
और माल्नव तथा छुद्रक मिल न सके। मात्वों के एक संघ ने 
. झुल्तान के पास उसका मुकाबला किया और एक मालव खैनिक 
. की चोटजनित ज्वर से ही सिऋनन्‍दर बाबुल में मरा। छुद्रकों 
से आत्म समपंण कर दिया, अमूल्य मेंटों के साथ सिकन्र॒र की 





सेवा में अपने दूत भेजे। एक बार हारकर भारतीय दस तोड़ 


देते थे। सिकन्दर छोटे-मोटे राज्यों को राह में जीतता आगे... 


बढ़ा। सिन्ध में ब्राह्मणों ने विज्ित जातियों को उकसा कर 
उनसे फिर विद्रोह कराया । हजारों की संख्या में वे मारे गए। 
उनमें से चुने हुए जब ग्यारह दाशनिक तलवार के घाट उतारे 
 जानेबाले थे ग्रीक दाशनिकों ने उनकी मेघा जाँचनी चाही। 
सिकन्दर ने केढियों से कहातुम ग्यारह हो । एक तुम में से 
मसध्यस्थ बनेगा वाकी दस से मैं प्रश्न करूँगा। उत्तरों की उत्त- 


. सता के क्रम से ही प्राण बध करूँगा। उत्तमता का निशय 


अध्यस्थ करेगा। प्रश्न इस प्रकार थे-- 
अ--जीवितों की संख्या अधिक है या मृतकों की ! 
 छत्तर--जीवितों की क्योंकि मृतक मर कर नहीं रहते । 
... ग्रश्न--समुद्र में जीव अधिक हैं या स्थल पर ! 

.. उत्तर-प्रथ्ची पर क्‍योंकि समुद्र स्थल का ही एक भाग है। 

भ्रश्न--जानवरों में सबसे अधिक बुद्धिमान कोन है ! 
उत्तर--जिसने सनुष्य की अपना पता नहीं लगने दिया । 
प्रश्न--तुमने शम्भु को बंगावत करने के लिये क्‍यों 

. उकसाया |! 

... छत्तर--इसलिए कि मैं चाहता था कि वह यदि जिए तो 

इज्जत के साथ ओर मरे तो इज्त के खसाथ। 

. प्रश्न-पहले कोन सिरजा गया--द्नि या रात | 
उत्तर--दिन, रात से एक दिन पहले | 
सिकन्द्र चकरा गया कुछ समझ न सका । पूछा-इसका 

क्या मतत्नब ९. का 
.. उत्तर>*“'असम्भव प्रश्नों के असम्भव ही उत्तर होंगे । 
 प्रश-मनुष्य केसे संसार का प्यारा होता है 


जप ० | बन है एप“ द 


... उत्तर-बहुत ताकतवर, पर साथ ही प्रज्ञा का प्यारा होकर, 
ग्रज्ञा जिससे डरे नहीं । 
प्रश्न--मनुष्य देवता कैसे बन सकता है ? द 
उत्तर--देवता-सा काय करके, जो मनुष्य न कर सके 
प्रश्न--जीवन ओर मृत्यु में अधिक बलवान कोन है 
उत्तर-जीवन, क्योंकि वह भ्रयानक से भयानक कष्ट सह 
जता है | (सिकन्दर के आचरण पर यह भयानक व्यंग था।) 
प्रश्न-कब तक जीना इज्जत से जीना है * 8 
..._ उत्तर--जब तक मनुष्य नहीं सोचता कि अब जीने से मर _ 
जाना अच्छा है | ही 
अब सिकन्द्र ने मध्यस्थ के निणंय के लिए उसकी ओर 
देखा । निर्णायक ने कहा--5त्तर एक से एक बढ़कर हैं। 
' खिकन्द्र अत्यन्त क्रद्ध हुआ और कड़ककर कहा--तब तू सबसे 
पहले मरने को तैयार हो जा। निर्णायक बोला-- तब तुम झूठे . 
साबित होगे |? #सिकन्दर उन्हें मुक्त कर उनसे रुखसत हुआ। 
वह बलूचिस्तान को राह काबुल लोट गया ॥ 
... इस हसल्े से स्थत्ल का पश्चिमोत्तर व्यापार माग ओर . 
: प्रशस्त हो गया। भारतीयों ने श्रीकों से सिक्के ढालने की नई 
विधि सीखी | ग्रीक दशन का भारत को ज्ञान हुआ, पश्चिम ने 
. पूव को जाना। 
... परन्तु इस भारतीय पराजय के कारण क्या थे पारस्परिक _ 
. विहंप, अकमण्यता, शिथिलता, समस्या की जटिलता को न _ 
. खममक सकने की शक्ति | भारतीय जीवन सदा खन्‍डश: संगठन 


..... क्र देखिए--पाँचवीं सदी इंस्वी के प्रीक इतिहासकार प्कूताचे की ० 
 जीवनियाँ” मा | क्‍ 


धर जोर देता था। उसकी वशावयवस्था, समाज-विधान सभी 
आंशिक दृष्टि से प्रस्तुत थे । राजनीतिक संगठन भी इसी प्रकार 
सामूहिक रूप न प्राप्त कर सका । गणतन्त्र, राजतन्त्र, सभी इस 
दृष्टि से दुबल्ल प्रमाणित हुए । गणतन्त्रों और राज्यों में तो संघष 
चलता ही था,स्वयं गण राज्यों ओर राजतन्त्रों में भी पारस्परिक 
स्पर्धा और संघर्ष था | राजनीतिक आचरण भी कुड उच्चक्रोटि 
का न था। एक बार परारुत होकर फिर विजयी के विरुद्ध आच- 
रण गहित समका जाता था जो किसी देश की राजनीति में 
विशिष्ट नहीं माना गया । शशिगुप्त, पुरु, आदि ने पहले तो जान 
पर खेल कर सिकन्द्र का सामना किया, पर हार जाने के बाद 
उन्होंने उसकी विजयों में सहायता की । शशिगुप्र पुरु के विरुद्ध 
लड़ा, पुर अपने भतीजे और कठों के विरुद्ध । युद्ध नीति का भी 
भारतीयों को कुछ लाभ न था। वे एक बात ते करके उसकी 
 ल्कीर पर चलते थे परिस्थितियों में चाहे जेसे परिवतन होते 
जाँय । दारा के विरुद्ध आरावेला के युद्ध में रात में सिकन्द्र 
ने अंधेरे का लाभ उठाना चोरी सममका पर पुरु के विरुद्ध जब 
कोई चारा न रहा उसी ने मेलम के तट पर आँधेरी रात में 
राह चुराई! । भारतीय इस प्रकार की बात नहीं सोच सकते 
थे। उनके युद्ध के तरीके भी बोमिल, भारी और पुराने थे | 
रथों और हाथियों का प्रयोग उनका भोंडा हं।ता था । राजा पुर 
की पराजय विशेषकर इस कारण हुईं कि उसके हाथी अपनी सेना 
में ही पिल पड़े | भारतीय इतिहासमें बाढ्में भी अनेक बार यह 
घटना दुहराई गई । भारतीयों ने अश्वारोह्दी सेना पर कम 
_ज्ञोर दिया। रथों की अपेक्षा घुड्सवार सेना अत्यधिक फुर्ती्ी 
 थी। युद्ध की बदलती परिस्थितियों के अनुखार आचरणा करते 
_घुड़सवारों को देर नहीं लगती । फिर सिकन्द्र का सैन्य-सं चा- 
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लग महत्वपूर्ण ओर असाधारण था | उसकी जोड़ या मेघाका एक. 
ओऔ सेनापति भारतीयों के पास न था। जान को खतरे में डाल 
कर युद्ध के प्रत्येक क्षेत्र में पहुँच जाना तो उसके लिए साथा- 
.. शण बात थी ही; उसकी प्त्युत्पन्न मति भी असामान्य थी। 
बुद्ध की बदली परिस्थितियों में अत्यग्व शीघ्रता से वह नीति 
स्िर्णय करता था और बिजल्ली की भाँति बह असावबान शत्रु 
घर जा हूटता था। अनेक बार हारा हुआ मेदान उसने अपनी 
कुर्ती और तीब्रता के बल्न पर जीत लिया। माल्षव ओर छुद्गकों 
 ज्ञेज़ब सदियों का वैमनस्थ शुज्ञाकर समान रोड के सम्मुख 
सम्मिलित शक्ति प्रद्शित करनी चाही, सिकन्द्र ने उस भया- 
नक संकट को झट भाँप लिया। मालब और छ्ुद्रक सेताएं मिल 
जाने के लिए एक दूसरे की ओर बढ़ रहींथी। परिस्थिति 
. आँप कर सिकन्द्र ने विद्युत गति से मालब गाँवों ओर नगरों 
. चर हमला किया और इसके पूर्व कि मालव छ्ुद्रकों से मिल 
पाते उसने उनका विध्वंस कर दिया। यदि कहीं दोनों मिल 
गए होते तो ग्रीकों को कह्दी भागने की राह भी न मिलती और 
वहीं ढेर हो गए होते। |. 2 
... सिकन्दर के हमले का विशेष प्रभाव भारतीयों पर नई 
. चढ़ा | पहले तो भारतीय दूसरों से उचित अनुचित छुछ 
.._ सीखने में अपनी मानहानि सममभते थे,दुस रे. सिकन्द्र का भारत 
. संपर्क भी कुछ लंबा न रद्दा | कुल उन्नीस महीने बह भारत र 


.._ जहा था। वह तूफान की भाँति आया था;तृफान की ही भाँति लो 


. जया | पुराण, साहित्य में कहीं भी उसका संकेत नहीं मित्नता 


..._ ३१७ ई०्पु०तक चन्द्रगुप्त मौर्य ने उसके आक्रमण के सारे चि। 


...चंजाबसे मिटा दिए। भारतीय शौघ्र इस आक्रमण को _भूलगए 
.._ बुक बांत यद्द जरूर हुई कि भारतीयां ने अपने छोटे असंगठि 


शज्यों की दुबल्ता समझी और चाणक्य की सहायता से चन्द्र 
गुप्त ने, जिसने उल आँधी के सामने पंजाब के गशतन्त्रों और 
शाज्यों को दुबंल पेड़ों की आँति गिरते देखा था, एक विशाल 
साम्राज्य का निराश किया, जिसकी सीमाएं पंज्ञाब तक पहुँच 
गईं । इसी साम्राज्य के अन्तरंग में पंजाब की छोटी बड़ी सारी 
रियासतें तत्काल समा गइ । निस्सन्देह गणतन्त्रों की स्वतंत्रता 
कुचल गई, परन्तु राजनीतिक दृष्टि से भारत काफी शक्तिमान 
हो गया। उसके पड़ोसी उस्रकी शालीनता को समभने लगे । 
उस भारतीय साम्राज्य का विस्तार पूव में समुद्र से लेकर पश्चिम 
में सिन्धुनद तक था उससे अब कोई अन्य सप्नाज्य ही लोहा 
बजा सकता पथा | हु | 
.. सिकन्दर के उत्तराधिकारी के अभाव में उसका विशाल 
साम्राज्य उसके सेनापतियों में बेंट गया था। मिस्र का राज्य 
_ ताल्लेमी को मिला था, सीरिया का सिल्यूकस को। सिल्यूकस का 
प्रतिस्पर्धी अन्तिगोनस था जिससे उस का निरन्तर युद्ध चल्नता रहा 
था| उसे बुरी तरह हराकर ही सिल्यूकसको चेन मिल्ला । सिल्यू- 
कस के सुविश्धित सीरियक साम्राज्य की पूर्वी सीमा चन्द्रगुप्त 
के मागध साम्राज्य के समानान्‍्तर दौड़ती थी । जब उद्चे शत्रु 
से कुछ फुरसत मिली, उसने भारत की ओर रुख किया | सिक- 
न्दृर की पंजाब वि य के समय सिल्यूकस विजेता के स्राथ 
रहा था ओर अपने को उसका उत्तराधिकारों समझता था। 
उस हेसियत से उसका पंजाब को फिर स्वायत्त करने का प्रयसन द 
कंरना स्वामाविक ही था फिर वह दारयवहु तृतीय के साम्राज्य. 
का भी उत्तराधिकारी था ओर द्वारयवहु ठ॒तीय के साम्राज्य में 
आरत के उबर प्रान्त गान्वार, कस्बाज तथा सिन्धु कप्री कर- 
दाया रह चुक़ थे । साथ हु सिस्पू छत हा आउता तातराब्य भा. 
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इस समय संसार का सबसे बड़ा साम्राज्य था। इस कारण! 
भी उसकी महत्वाकांच्ा असीम थी। ३०४ ६० पू० के लगभग 
उसने अपने छिने प्रान्तों पर फिर से अधिकार करने के लिए 
भारत पर चढ़ाई की । दो विशाल साम्राज्यों की सेनाएं सीमा- 
 आ्रान्त पर कहीं टकराई । 

पर इस समय भारत सिकन्द्र ओर पुरु का भारत न था ) 
उसकी सीमा पर अब न तो शशिगुप्र थे, न आम्भी न पुरु । 
उसका प्रबल पाहुरू चन्द्रगुप्त उसकी रक्षा में सतत जागरूक 
था। संसार का अःतिम कूटनीतिज्ञ विष्णुगुप्त चाणक्य तब 
उसका सतत चिन्तन करता था। टकरें ज्ञो हुई तो सिल्यूकस 
मुँह की खा गया । उसने देखा पासा पत्रट चुका था। भारत 
अब संगठित था, सशक्त | उसकी सेना को संचालन चन्द्रगुप्त 
सा वीर और चतुर सेनापति करता था जो ग्रीक सामरिक-शैली 
से भी अनभिज्ञ न था। हार इतनी बुरी पड़ी कि सिल्यूकस ने 
लाचार होकर सन्धि की,जो सबथा उसके विजेता के लाभ की 
थी। तद्नुसार हेराल, अराकोसिया ( कन्धार 9 बलूचिस्तान 
ओर हिन्दूकुश ओर काबुल के प्रान्त हाथ लगे । अब मागघः 
खाम्राज्य की सीमा हिन्दुकुश तक पहुँच गईं, जिसमें अफगा- 
निस्तान, कम्बोज ( बदरुशों ) ओर पामीर भी शामित्र थे। 
इसके अतिरिक्त चन्द्रगुप्त को मीकों की ओर से एक राजकन्या 
ओर भेंट में मिली॥जिससे संभवतः भारतीय सम्राट ने विवाह 
कर लिया । इसके बाद तो अपनी ओर से चन्द्रगुप्त ने अपने 
विजित प्रतिद्वन्द्दी को ४०० हाथी दिए ज्ञिनका अपने शक्र 
 अम्तिगोनस के विरुद्ध उचित उपयोग कर सिल्यूकस ने दिखा 
दिया कि उनसे युद्ध जीते भी जा सकते हैं। रवय॑ चन्द्रगुप्त ने 
 छिलल्‍यू कस के विरुद्ध उनका उचित उपयोग किया था। इस 













“+ १३३ -- 
अआअमय भारत में न नेतृत्व का अभाव था न॑ संगठन का, 
उचित मंत्रणा ओर न परामश का ।. 
तीखरी सदी ईं० पू० के मध्य सीरियक साम्राज्य कुछ कम- 
जोर पड़ गया । उच्त साम्राज्य में अनेक जातियों का निवास 
था | उनकी महत्वाकाक्षाएं विभिन्न थीं उनको एक डोर में बाँध 
रखना बढ़ी शक्ति और चतुराई का काम था। अच्तियोक उस 
... पंतृक विशाल साम्राज्य को न सम्हाल सका। द्ो-बड़े सूबे 
 धाथिया ओर बेक्ट्रिया ( बाखझ्त्री, बह्लोक ) उसके हाथ .से 
निकल गए | पाथिया को स्वतंत्रता जनन्ञआन्दोलन का परिणाम 
था, बैक्ट्रिया का यूनानी शासक विद्रोह | इसके प्रथम स्वतंत्र 
शासक दियादोतस्‌ प्रथम के विषय में हम कुछ नहीं जानते 
परन्तु उसका पुत्र दियोद्ोतस द्वितीय सोलिठक के चंगुल 
सवथा बाहर हो गया। परन्तु वैक्ट्रिया में राजनीहि 
का रुख एक बार ओर बदला ओर युथिदेमो नामक एक 
र घुमक्कड़ ते दियोद्रोत्स को सारकर इस वक्षुन॒द्र की 
उबर केसर प्रसविनी भुमिपर कब्जा कर लिया | इसो समय 
सीरियक सम्राद अब्तियोकस विद्रोही बैक्ट्रिया को फ्रिर से सर 
करने पूर्व की ओर चत्ना । एक लंबे अरसे तक वह वहाँ के 
नगरों का घेरा डाले पड़ा रहा, पर कुछ हो न सका | युथिदेगो 
. ओर उसके पुत्र दानों उत्कट लड़ाके थे और उन्होंने अन्ति- 
योकस के छक्के छुड्टा दिए। अन्त में युथिदेमो के पुत्र देसित्रि- 
यस्‌ की कुशलता से दोनों में सन्धि हुई और अन्तियोकस ने 
शुथिदेसो का बैक्ट्रिया पर स्वतंत्र अधिकार स्वीकार किया। 
सेल़िउक सम्राट तने देमित्रियस की कुशलता देख उसे अपनी 
.. कन्या भी व्याह दी द द 
... फिर बह भारत की ओर मुड़ा। भारत अशोक की सत्यु के 
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बाद फिर असावधान हो गया था। वास्तव में राजनीतिक 
संगठन, सुझ और चालें अधिकतर -अथ-शाब्ों में थी उनका 
अयोग में बिघटन बहुत कमाहोता था। शासन से जनता का 
कोई संबन्ध न था। वह जान बूककर उससे दूर रखी गई । 
इससे विज़यों और पराजयों से उसका कोई संबन्ध न था। 
जब कोई प्रतिभावान्‌ सम्राट शक्ति और सूक से शासनब्सूत्र का 
परिचालन करता, शासन सुस्थिर होता । फिर उसके निधन 
के बाद ही वह शिथित्र हो जाता । चाणक्य ओर चन्द्रगुप्त ने 
एक विस्तृत साम्र|ज्य की स्थापना कर उसकी अपनी मेघा और 
बाहुबल से रक्षा की । अशोक के समय तक वह सुरक्षित रहा 
परन्तु अशोक ने जो बोद्ध-नीति अपना ली उससे उसके “त्यन्ता 
लनिभय हो चुके थे ओर पड़ोसी उसके साम्राज्य के टुकड़ों पर 
तृष्णा की दृष्टि डालने क्ञगे थे। पार्थिया और बैक्ट्रिया की घरेलू 
परेशानियों के कारण सेलिडक सम्राट भी पहले तो चुप रहे. 
और बैक्ट्रियन शासक भी । परन्तु अशोक के मरते ही दोनों 
सजग हुए । अशोक के मरते ही उसके अनेक साम्राज्य वि 
खंल दो गए और काबुल के हिन्दूकुश पवत प्रदेशों में सुभागसेन 
स्वतंत्र हो गया, पामीर ओर कब्बोज बैक्ट्रियन ओोकों ने हृड़फ 
.... अन्तियोकस्‌ जब युथिदेमो के बिरुद्ध विफल प्रयत्न हुआ 
तवंब लीटते लौटते उसने भी बहती गंगा. में हाथ घो' लेन? 

निश्चित किया । भारत बेचारा देश था, अरक्षित | हिन्दूकुश 
 डॉँक उसने सुभागसेत पर आक्रमण किया। सुभागसेन में न तो 
आन्तयोकस से लड़ने की शक्ति थी, न उसे स्वतंत्रता के अपन 
हरण का विशेष दुख था। उसने आत्मससपंण कर दिया | 
 खिंद्धान्तत: काबुज़्ञ की घाटी सीरियक सामप्नाज्य का प्रान्त बन्द 












गया। परन्तु उसे रखने की न तो अन्तियोऋझूस की इच्छा थी 
नशक्ति। वह तो बेक्ट्रिया में अपनी ल्ञाज की मेंप मिटाने 
आया था उसके लिये इतना बहुत था। वह लौट गया । पर 
उसके इस आचरण ने भारत को राजनीतिक परिस्थिति में 
एक विशेषता पैदा कर दी | चन्द्रगुप्त के बाद जो कुछ काल 
भारत विदेशी हमलों से बचा रहा था अन्तियोकस ने पड़ोसियों 
को भारत की राह दिखादी ओर जिस आसानी से सुभागसेन 
ने आत्मसमपण किया था उससे भारत विजय का कारये 
अत्यन्त सरल ज्ञान पड़ा । फिर तो बैक्ट्रिय-प्रीक हमलों का ऐसा 
. ताँता ल्वगा कि भारत को सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था 
सवथा विनष्ट हो गई, जिससे प्रायः सौ वर्षों तक भारत के 
. एक बढ़े भाग पर ग्रीकों का राज़ रहा ओर उसके बाद दो 
. सदियों तक शक-कुषाण आदि अन्य विदेशी राजकुलों का ॥ 
. निश्चय अन्तियोकस के आक्रमण ओर विजय ने भारतीय नतिक 
. व्यवस्था का खोखलापन प्रमाशित कर दिया | 

युथिदेमो के मृत्यु के बाद उसका पुत्र देमित्रियस बारूत्री 
का राजा हुआ। वह अत्यन्त महत्वाकांक्षी था ओर उसने 
शासन की बागडोर लेते ही भारत की ओर नज़र डालती ॥ 
सिकनदर उसका आदशे था ओर उसने विजित प्रान्तों के परे 
उस विशाल देश के हृदय तक चोट करने का निश्चय किया) 
१६० ई० पू० से पहल्ले ही आक्रमण में उसका सहायक उसका 
सेनापति ओर जामाता मिनानदर था, जिसका नाम प्राचीन 
भारतोय राजनीति और धार्मिक इतिवृत्त में असर हो गया है॥। 
... भारत की अवस्था इस काल दूयनीय थी । नम॒दा के दक्षिण 
में आंध्र-सातवाहनों का सुविस्तृत साम्राज्य था। पूव में आख- 

मुद्र कलिंग के नूपति जैन घर्मोनुयायी चेद्विंशीय ब्राह्मण खारू 


वेल का साम्राज्य था जो कभी सातवाहनों पर पिल्न पड़ता, कभी 
दुबंल मगध पर । मगधघ पर एक बार वह सफलतापूवक चढ़ 
भी दोड़ा था । ये दोनों ब्राह्मण-साम्राज्य सबल थे परन्तु उनकी 
 सरगर्मी पूव और दक्षिण तक सीमित थी। सारा उत्तर और 
मध्य भारत पिछल्ले मोयों के अधिकार में था जो जैन अथवा 
बोद्ध थे। मोयों के जेन ओर बोद्ध घधर्मावलंबन तथा ब्राह्मणों से 
खंघष ने देश कोशकायर ओर अक्षस कर दिया था। अन्त्य 
सम्राट बृहद्रथ का चौथा पृवज शालिशूक मौय कट्टर जेन था। 
अपने साम्राज्य को उसने धम के नाम पर लहू लुह्ान कर 
दिया | काठियाबाड़ ओर गुजरात में उसने अन्य मतावलूबियों 
को इस कदर जबद॒स्ती जेन बनाया कि प्रजा न्राहि त्राहि कर 
उठी । इसी समय देमित्रियस ने मोका देखकर भारत पर हमला 
किया। शालिशूक का शासन इतना कष्टकर ओर असद्य हो 
गया था ओर जनता इतनी अक्रिय हो गईं थी कि उसने बजाय 
उस शासन फे विरुद्ध विद्रोह करने के विदेशी को आमंत्रित 
किया और उसे अपना त्राता समझ 'धर्ममीत? ( घम्मित्र ) कह 
कर संबोधित किया | गार्गीसंहिता के युगपुराण में जहाँ इस 
. इमले का जिक्र है देमित्रियस का नाम 'धर्ममीत! लिखा मित्नता 
-* है, यद्यपि उसका भारतीय रूपान्तर दिमित? था जेसा सम- 
. काह्नीन महामेघवबाहन खारवेल के हाथोगुम्फा वाले अभिल्लेख 
में खुदा है। 

देमित्रियस्‌ ने देखा भारतीय व्यवस्था नितान्त खखोली 
हो गई है आर आक्रमण करते ही कुचल जायगी | उसने तत्काल 
हसला किया | काबुल के दक्षिण में उसने अपनी सेना के दो 
. भाग किए | एक को अपने जासाता मिनानद्र की नायकता में 
देकर उसे मथुरा ओर साकेत की राह से मगध की ओर बढ़ने 
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की आज्ञा दी, दूसरा स्वयं लेकर राजपताने की राह सध्यमिका 
( चित्तौर के पास की नगरी ) होता हुआ चला । उघर से उसका 
जाना केवल इसीलिए उचित न था कि यह उसकी आक्रमण- 
नीति का एकांश था और दोनों को यह दोरुखी कूच मगध के 
हृदय पाटलिपुत्र पर एक साथ दो ओर से चोट करने बाली 
थी, वरन्‌ इसलिए भी कि गुजरात, काठियावाडइ ओर मरुदेश 
शालिशुक की दमन-नीति से अत्यधिक जजर हो गए थे । वहाँ 
आक्रमक को सहायता ओर साधुबाद दोनों मित्रते; साथ ही 
वहाँ की जनता के अत्याचार कातर होने के कारण उस भूभाग 
का आसानी से पराजित हो जाना अधिक संभावित था | 
मिनान्दर अपनी सेना के लिए मथुरा और साकेत पर घेरे 
. डालता जीतता पाटलिपुत्र जा घमका। स्वयं देमिज्ियस भी 
. चायुवेग से मध्यमिक्ता आदि विजय करता सागध राजधानी में 


.. प्रविष्ट हुआ। मोय साम्राज्य के सारे प्रान्त विच्छिन्न हो गए, 


ल्लोकघषम अव्यवस्थित ! युगपुराण लिखता है कि इस दुष्ट 
विक्रान्त यधनों के आक्रमण से सारे (विषय ( प्रान्त ) आकुल” 
हो गए, पार्थिव? ( राजा ) विनष्ट । सत्र शुद्रां की तूती बोल 
उठी | ब्राह्मणादि द्विज़ भी शुद्रवत्‌ आचरण करने लगे। स्थवर्य॑ 
पतव्जलि ने अपने समसामयिक 'महाभाष्य? में इस आक्रमश 
का उल्लेख किया--'अरुणुद्‌ यवनः साकेत॑, अरुणद्‌ यवनो 
सध्यसिकाम” । परन्तु युगपुराण के प्रमाण से युद्ध दुमंद्‌ यवनः 
बहुत काल तक सध्यदेश में न ठहर सके ( मध्यदेशेन स्थास्यन्ति 
यवना युद्धदुमदाः )। स्वयं उनके घर में घोर युद्ध छिड़ . 
गया था-- रा द 
आत्मचक्रोत्थितं घोरं युद्ध परम दारुणम्‌ । 
ततो युगवशातेषां यवनानां परिक्षये ॥ 


नर ने जा 

युक्रेतिद नाम के एक यवन वीर ने देमित्रियस्‌ की बैक्ट्रियन 
गद्दी को उसकी अनुपस्थिति में सूनी पाकर उसे स्वायत्त कर 
लिया । देसित्रियस्‌ ने जब यह्‌ सन्देश सुना तो बह सेना सहित 
शीघ्र श्वदेश की ओर लौटा । इसी समय बढ़ती यवन-शक्ति के 
भय अथवा देश को विदेशियों से रक्ता करने की कामना से 
कल्िंग खारवेल मगध की ओर बढ़ा। अब तक देमित्रियस्‌ 
पाटलिपुत्र ओर मगध छोड़ चुका था । खारबेल परन्तु बढ़ता 
गया ओर उसने कुचल्ले पाटलिपुत्र से मसहमाना धन चूखा ओर 
तीथंकर की वह मूर्ति, जिसे नन्द्राज कभी कलिंग से उठा ले 
गया था, जो कल्िंग पर मगध की विजय की छाप सी थी, फिर 
से कलिंग ले आया । देमित्रिय _तो गृहनयुद्ध के कारण अपने 
बाख्त्री-राज्य की पुनः प्राप्ति के अथ प्रयत्न करने स्वदेश की 
ओर लोठा और खारवेल सुविधा देख अपने हाथीगुम्फा के 
अभिलेख में 'वोनराज दिमितः का उसके आक्रमण भय से 
भागना लिखवाने से न चुका ! यद्यपि जब शाल्िशूक दक्षिण 
राजपूताने, गुजरात और सौराष्ट्रू में उसके स्वधर्मियाँ, जेर्नों 
पर बत्ात्कार कर रहा था तब खारवेल हिला तक न था। 
. भारतीय राजाओं की नीति तब निरसंदेह स्वाथपरक थी। 
अपने ही राजाओं के विरुद्ध उनकी द्ग्विजय भो थी, अश्व- 
सेघ भी था। विदेशी आक्रमणकारी के प्रति वे उद्ासीन थे, 
आंक्रान्त जनता के प्रति उनका कोई उत्तरदायित्व न था। 
आक्रमणकारी से मिड़ना केवल उस राजा का काम था जो _ 
 आक्रान्त था ॥ देश सें इतनी बड़ी उथल्न-पुथल हो गईं; जिस 

पंजाब को सर करते सिकन्दर को पग-पग पर लड़ना पड़ा था; 
. यद्यपि उसने विशाल ईरानी साम्राज्य केवल कुछ ठोंकरों से. 
. चुरूचूर कर दिया था, उसी पंजाब को रोंदते चन्द्रमुप्त और 


-- १३६ -- 


चाणक्य के मागघ साम्राज्य के हृदय पाटलिपुत्र तक यवन 
. घुसते चले आए, परन्तु न खारवेल अपनी जगह से हिला और 
न सातवाहन हिल्ते ! ओर यह विप्लव साधारण नहीं था 
इसे युगपुराण ने युगान्तर ओर थुगों का सन्धि काज्न कद्दा। 
यह आक्रमण एक मार्ग से सहसा भी न हुआ था, पृणतया 
संयोजित था और इसका दबाव एक साथ पश्चिमी समुद्र तक 
सारे उक्तर भारत और मध्य देश पर पड़ा था। खारवेल नें 
उसको प्रतिक्रिया के रूप में अपनी प्रशश्ति की पक्तियाँ कुछ 
भ्रूठे तारों में चमका लेनी ही काफ़ी समझी | वह अपनी यशः. 
काया का निर्माण कर रहा था जब भारत की शोषित जनता 
विदेशी आतंक से कुचल कर खुन उगल रही थी, जब अन्न 
. के स्थान पर डबरा सनातन भूमि रक्त वन कर रही थी | 
. चाणक्य ओर चन्द्रगुप्त की आत्माएँ, बोधायन ओर अपस्तम्ब 
. की आँखें रवग से आँसू डाल रही होंगी; उन्हीं के राजनीतिक 
केन्द्रीकर ण और सामाजिक खण्डीकरण का तो यह परिणाम 
था कि उनके विशाल सामाज्य ओर हम समाज्ञ के रोम रोम 
बिखर गए ओर विरक्त उदाखीन जनता चुपचाप देखती रही, 
. अद्यपि उसकी विरक्ति अथवा उद्ासीनता आक्रमण जनित 
-दुश्खों से उनकी रक्षा न कर सकी । देमित्रियस्‌ की ग्रीक संज्ञा 
भारत का राजा? हुई । 
.. देमित्रियस्‌ छोटा परन्तु युक्रेतिद उसे सबल पड्ढा।| उससे 
बह अपना राज्य न लोटा सका ओर शीघ्र वह नव-विजवित 
की ओर ल्ोटा। भारत में उसने अपने राज्य खड़े किये 
कापिशी ( काक़िरिस्तान ) पुष्करावती ( पेशावर ), तक्षशित्रा 
शाकूल् ( स्याज्ञकोट ) अंनेक यवन्न-राज्य खड़े हुए 
देसित्रियस ने यूथिदेसिया आदि नगरों का निर्माण किया। 


-यवन और हिन्दू साथ साथ रहने लगे। यवनों के स्वतन्श्न 
नगर भी थे, हिन्दू नगरों में स्व॒तन्त्र .यवन मुहल्ले भी जहाँ भीक 
महाकाव्य युलीसिज”', 'ईलियद” पढ़े जाते थे, अफ़लातू , 
अरस्तू के दर्शन विचारे जाते थे, इस्काइलस्‌ , मिनान्दूर 
के नाटक खेले जाते थे। इस सो वर्षों में प्रीक राज्य ने 
भारतीय जीवन के अनेक क्षेत्रों को प्रभावित किया | उनके 
दर्शन, ज्योतिष, मुद्राओं, व्यापार, राजनीति, साहित्य, कल्ना 
-खबको । मू्तिकला में तो उनकी टेक्तीक की एक शेली ही चल 
पड़ी जो आज भी गान्धारशैत्रीः के नाम से विख्यात है। 
इसी काल 'पौलिश” और 'रोमक! सिद्धान्तों के नाम से भीक 
ज्योतिष ने भारतीय ज्योतिष-शाल्र में अपना स्थान बनाया। 
इन आक्रमणों से दो लाभ हुये । एक तो वर्णा व्यवस्था सब॒था 
: दूट गई। पहले ही इसे बौद्ध साम्प्रदायिक आक्रमणों ने मरकमोर 
दिया था, मौय राजाओं के बौद्धन्नैन आचरण ने भी इसे 
विशेष ज्ञति पहुँचाई थी और इस आक्रमण ने तो उसकी 
कमर ही तोड़ दी । दूसरे-मौय साम्राज्य के पतन से जो शक्ति 
राजतन्त्रों ओर संघ राज्यों को दबाए हुई थी वह स्वयं नष्ट 
हो गई जिससे फिर एक बार जन-सत्ता गणों की पूर्वी पंजाब 
राजपूताना, काठियावाड़ में प्रतिष्ठा हुई | योधेय, कुशिन्द तथा 
-माज्ञव फिर उठ खड़े हुए । ४ 
- इस अराजक परिस्थिति में शक्तिमान्‌ राजनीतिक सहाखीक 
के लिये खुला क्षेत्र था। एक ब्राह्मण साहसीक ने उस क्षेत्र सें 
“पढ्ापंण किया भारत में ब्राह्मण ज्षत्रिय संघ चिरकाल से 
. चलता आया था। कालत्रान्तर में जब शुद्र मह्ापद्य नन्‍्द ने 
“ब्राह्मण सन्त्रियों की सहायता से क्षत्रिय शक्ति का सबंथा नाश 
.. कर दिया तब मूर्धित क्षत्रियता ब्राक्षण च.णक्य के अहू में 


+ १ क्‍ 
जा गिरी ओर उसी छाया में उसने फिर साँस ली। परन्तु 
शीघ्र अशोक ब्राह्मण प्रभाव की शृंखला तोढ़ स्वतन्त्र हो गया 
ओर उसकी सनन्‍्तान ने उत्तरोत्तर ब्राह्मण-विरोध किया। वे 
या तो बौद्ध थे या जैन । यदि राजकार्यों में वे आगरूक रहते 
तो उनके अत्याचार, उनकी दुर्बलता, उनकी शोषण-नोति, 
उनकी विज्ञासिता प्रजा को शायद्‌ सह्य हो जाती, परन्तु उसके 
अभाव में इन दुबलताओं ने विशाज्ष और व्यापक रूप धारण 
किया । प्रज्ञा का असन्तोष भड़क उठा। न्राह्मणन्दग ने उससे 
. ज्ञाभ भी खूब उठाया । षड़यन्त्र के केन्द्र थे अन्त्य मोय सम्राट 
बृहद्रथ के पुरोहित-कुलीय सेनापति पुष्यमत्र शुद्ध ओर कण- 
घार थे महाभाष्य के रचयता महषि प्रतश्नक्न। राजा के 
प्रथम कतंव्य--अ्रजारक्षण के नाम पर बृहद्रथ को अतिज्ञा- 
 दुबल! ( राज़ा ध्रजारक्षन और रक्षण की अपने अभिषेक के 
समय प्रतिज्ञा किया करता था जिसकी अपूति से वह सिद्धा- 
न्वतः अपनी गद्दी से हटाया जा सकता था ) कद्द सर खुले 
मैदान में सेना के सामने उसका बध कर दिया। क्‍ 
अब उसने मगध की गद्यो पर रवयं आरूढ़ हो ब्राह्मण 

विधि विधान फिर से प्रचलित किए | यज्ञानुष्ठान फिर लौटे, 
वर्णो-धम की प्रतिष्ठा हुईं। मनुस्म॒ति उसी काल में लिखी गई 
ओर उसने प्रत्रजित गृहस्थों, श्रमणों और बीच के अराजक 
बिद्युव में उठे शूद्रों के विरुद्ध सख्त कानून बनाए। स्वर्य॑ 
पुष्यमित्र ने दो-दो अश्वमेध किए ओर फल्नतः उसका विदद्‌ 
“द्विर्खमेधयायी” हुआ। बोद्धों का विनाश भी उसने कुछ कम 
न किया। बौद्ध जैन प्रतिनिधि स्वरूप मोर्य राज्य की परि- 
सम्राप्ति से समाज में सबसे अधिक दुखी बोद्ध जैन ही हुए | 

अशोक के दान ओर स्थविर-परामशशों से बोद्ध संघारासों में 


. कुछ राजनीतिक शक्ति भी आ गई थी, और जैसे जैसे मौय 
राजा शक्ति में क्षीण होते गए उनकी अवस्था अधोधः गिरती 
गई, उसी परिमाण में इन संघारामों का प्रश्चुत्व उत्तरोत्तर 
बढ़ता गया था। संघारामों में प्रतिक्रिया हुई ओर वे पुष्यमितन्र 
और उस ब्राह्मण-साम्राज्य का विनाश करने पर सन्नद्ध हुए | 
शाकल (स्थालकोट ) में इस काल देमित्रियस का सामेदार 
 सेनापति और जामाता मिनान्द्र राज करता था। बोद्ध दाशं- 
लिक नागसेन के प्रभाव से वह हाल ही बोद्ध हो गया था। 
उसने राजनीति में घम को अखर बनाया। बोड़ों ने उसे घम 
द्वोही ब्राह्मण पुष्यमित्र पर आक्रमण करने को उकसाया | 
मिनान्द्र दूरदर्शी था वह बोद्धवर्म में दीक्षित इसीलिए 
हुआ था कि कि देमित्रियस्‌ के जीते मगध को फिर से वह 
स्वायत्त करले ओर वह जानता था कि बोद्ध परिचालित 
भारतीय जनता का एक विशात्न समुदाय इस्र प्रकार उसके 
साथ हं।गा, विशेष कर क्षत्रिय जो न केवल ब्राह्मण विद्धंषी 
थे वरन्‌ युद्ध में जिनकी विशेष ज्ञति भी हुई थी। मिनान्द्र 
पूथे की ओर बढ़ा, परन्तु सगव को तलवार अब निष्क्रिय 
जेन-बोद्ध क्षत्रिय के हाथ में न थी, कमठ ब्राह्मण के हाथ _ 
में थी, जो यज्ञ में पशु काटता था, युद्ध में मानव और जिसके 
कल्याण ओर आचार को रक्षा वरुण की भाँति स्वयं पतख्ति 
करते थे। साकेत की ओर कहीं तत्नवारें खनकीं, कुछ चोटें 
हुई, पूथ और पश्चिम भिड़े, फिर पश्चिम रण छोड़ भागा और 
जैसा श्रीक इतिहासकार प्लूताचने पाँचवी असदी में अपनी 
 जीवनियों! में लिखा, गंगा के काँठे में लड़ता हुआ मिनान्द्र 
मारा गया।! सिनान्द्र को विधवा ने उसके उत्तराधिकारी 
शिशु को अंक में जे पश्चिम की शरण ली। पुष्यमित्र का क्रोध _ 
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खकारण था पाटलिपुत्र से जलन्धर तक के सारे बौद्ध बिहार 
उसने जला डाले। मिन्तान्द्र की दाजघानी शाकल पहुँच 
उसने घोषणा की--जो मुझे; एक अ्रमण मस्तक देगा, उसे में 
सो दीनारें दँगा ( “यो से श्रमणशिरं दास्यति तस्याहं दीना- 
रशतं दास्यामि--दिव्यावदान )। अपना दूसश अख्वमेघ 
करने की भी उसने ठानी। उसी की आँति उद्ात्त उसका 
 शोडशवर्षीय पोन्च वसुमित्र राजकुमारों से परिवृत्त अश्व की 
रक्षा में चला और यवनों को सिन्धु के उस पार कर दिया | 
उस नद के दक्षिण तदीय कोश में ज्ञो उनके साथ उसका 
*सहासम्मह! ( साल्षविकाप्रिमित्र ) हुआ उससे उसने उनकी 
बची खुची शक्ति भी नष्ट कर दी। इसी का यह परिणाम हुआ 
कि पश्चिमी पंजाब के यवन राजा पिछले शुद्धों से भी मित्र 
.. आव रखने लगे थे ओर तक्षशित्रा के ग्रीक राजा अन्तलिखिद्‌ 
. ने काशीपुत्र भागभद्र (जो ओद्रक अथवा भागवत था ) के 
दरबार में देलिमोदोर नाम का अपना भागवत राजदूत भेजा 
जिसने विष्णु की पूजा में गरुड़ध्वज नामक स्तम्भ खड़ा किया, 
जो आज़ भी बेसनगर में खड़ा है। पुष्यमित्र के समय में 
फिर एक बार चन्द्रगुप्त के शासन काल्न की भाँति शक्ति और 
समृद्धि लौटी | पतञ्ललि के तत्वावधान में वण-धर्मे एक बार 
फिर जमा | 
शुक्ष भी कालान्तर में दुबल हो गए! उत्तका अन्तिम 

सम्राट देवभूति अतीव विलासी हुआ। “अतिश्लीसंगरत' 
अलनंगपरवश' देवभूति को उसके अमात्य चसुदेव ने सम्राट 
की दासी पुत्री द्वारा वध कराकर रवय॑ शुग-सिंहासन पर अधि- 
. कार कर लिया ( देवभूति तु शु गराजानं व्यसनिनं तस्मेवामा- 
. स्थ३ कण्वों वसुदेवनामातं निहत्य र्वयमबन्ती भोक्ष्यति ।--विष्गु 
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. घुराण, अतिख्लीसंगरतमनगंपरवर्श शुगममात्यो वसुद्ेवों देष- 
भूतिदासीदुद्दित्रा देवीव्यक्षनया वीवजीवितमकारयतू |--हर्ष 
चरित ) | वसुदेव काण्वायन गोत्र का ब्राह्मण था । इस वंश में 
चार राजा हुए, सारे दुबल । इसी काल शक्तों का आक्रमण 
हुआ । जिस प्रकार कभी बोड़ों ने ब्राह्मणों के विरुद्ध देमित्रियस 
मिनानदर को मिमन्न्नित किया था, उसी प्रकार अब उन्हीं के 
विरुद्ध जैनों ने शर्कों को आमन्त्रित किया। उनका अग्नदूत 

कालकाचाय था। क्‍ क्‍ 
लगभग १६४५-१६० ई० पू० में उत्तर-पश्चिम चीन के कान-सू 

प्रान्त में बसने वाली हिंगन्‍नू नामक जाति चरागाहों में सूखा 
पढ़ने के कारण अपने पड़ोसी यूह-ची ( ऋषीक ) से जा टक* 
दाई । यूह-ची को पीछे हटना पड़ा | पश्चिम हृटते हुए वे सिर 
दरिया के उत्तर बसने वाले शर्कों स जा टकराए। शक्त अपना 
देश छोड़ १४५-१२० ई० पू० के बीच बारूुत्री ओर पाथंव राज्यों 
पर टूट पढ़े । वहां का ओक राजपरिवार शक्कों के आप्लावन 
में डूब गया । शक अब दक्षिण-पश्चिम पार्थिया की ओर सुड़े । 
पाथव राजाओं के साथ अनेक हार जीतों के बाद मज्ददात 
द्वितीय ने उन्हें हराकर पूष की ओर भगा दिया । उनके सामने 
काबुल की घाटी में हिन्देवी शभ्रीकों का राज्य था, इससे बे 
सीस्तान या शकस्तान में फेल गए। फिर कन्धार और बलू- 
चिस्तान होते हुए वे सिन्धु-देश में उतरे जिसे हिन्दृशकद्गीप 
और ग्रीक इन्डोन्सीथिया कहते थे। भारत में शककों का आगमन 
 छगभ्रग १६० ई० पू० के हुआ। कालकाचार्य उन्‍हें. यहां लाते 
शान ज्ञाते, भारत उनका अनिवाय लक्ष्य था और परिस्थितियों 

 केसंयोग से उनको यहां आना ही था।... 

... कालकाचाय-कथानक” के अनुसार कालक सगकुलः 
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जाकर शक्रों को हिन्दुगदेश” ( उज्जैन ) लाए। शक्कर उसके: 
पीछे चलते हुए सिन्धुनद्‌ को पार कर “धुरढ? ( सौराष्ट्र ) में 
प्रविष्ट हुए। 'सगकुल्ञ का एक समान अधिपति था ' साहा<- 
नुसाहि! | स्वयं सगकुल? अनेक साहियों में विभक्त था। जब 
मज्दृदात शक्तिमान हो गया तब उसने अपने पूवेज आतंवान' 
का शकों से बदला लेना चाहा । उसने सात्तियों या 'सगकुत् 
के पास दूत द्वारा आज्ञा भेजी कि शकों के सारे सरदार यदि 
अपने कुल्ष और बन्धु-बान्धवों का विनाशन चाहते हों तो 
आत्महत्या करलें, वरन्‌ उन्हें युद्ध करना पड़ेगा और हारने' 
पर वह उनका सवनाश कर देगा। 'सगकुल्ः इस पर बहा 
 व्याकुल हुआ और कालक के अनुरोध से वे उज्जयिनी में झा 
बसे । सिन्धुनद को पार करते ही वे सुराष्ट्र ( काठियावाड़ ) के 
. स्‍्वासों बन गए। अबन्ती के शक शासन का यह प्रधम युग 
लगभग १०० ईं० पू० ओर ४८ ई० पू० के बीच था। प्रायः 
सभी प्रमाणों से शकों द्वारा उज्जयिनी की विजय लगभग १००: 
ई० थू० के हुईं। और ये प्रथम युगीय शक ही प्रमाणतः मालवा 
से मथुरा के शुज्ञों के उत्तराधिकारी हुए । युगपुराण शर्कों को 
उज्जयिनी-विजय के कुछ ही बाद प्राय: प्रथम शी ई० पू० के 
उत्तराध में लिखा गया था और वह शकों की इस विजय घटना 
का समसामयिक प्रमाण है । युगपुराण में यह शक-अआक्रमण 
१०० इईं० पू० के लगभग शुद्भन्शासन में ही हुआ, वैसे इसका 
समय कुछ बाद कण्व वंश के आरंभ में भी हो सकता है । 

. जिस मातल्व-गण ने कभी सिकन्दर की राह रोकी थी वह . 
कुछ काल बाद पंजाब छोड़ दक्षिण को ओर चला । प्राय: १४०-- 
१०० ई० पू० में हम मालवों को उनके नए आवास पूर्वी राज-- 
पूताना में अतिपष्ठित पाते हैं। इसी समय शकों का भारत परः 
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आक्रमण हुआ जिनके ६४-६६ परिवारों ने सिन्धु पार कर 
मुराष्ट्र, गुजरात और अवन्ती पर अधिकार कर लिया था। 
मालक, और दक्षिण की ओर बढ़े । ४८ ई० पू० के आसपास 
अजमेर के पीछे से निकलकर अवन्ती की ओर चले जहाँ उन्हें 
“विदेशी श्कों से लोहा लेना पड़ा । लड़ाई जरा जम कर हुई 
क्योंकि एक ओर तो स्वतंत्रता प्रिय मालव थे दूसरी ओर 
अवन्ती के शक जो मज्ददात द्वितीय के क्रोध से भागे हुए थे। 
आरत से बाहर उन्हें मृत्यु का सामना था इसलिए जान पर 
खेल कर वे मालवों से लड़े । फिर भी हार उन्हीं की हुई | मालब 
विजयी हुए और उनके सुखिया के नाम पर इस विजय के 
स्मारक स्वरूप जो संवत्‌ चलाया गया उसका नास “विक्रम' 
अथवा मालव” संवत्‌ पड़ा। तभी से मालवों के नाम पर 
अवन्ती का नास भी मालवा पड़ गया। यहाँ से निकाले जाने 
पर कुछ शक संभवतः मथुरा चले गए, कुछ अपनी पुरानी 
भूमि सिन्धु देश में शकट्टीप की ओर बढ़ गए । इनके अतिरिक्त 
बाहर से उनकी घाराएँ निरन्तर आती रहीं। उन्होंने देश पर. 
_ हरा प्रभाव छोड़ा, क्योंकि देश के साथ उनका सदियों तक 
. सम्बन्ध बना रहा था और उनके बाद जिस शक्ति ने आरत 

“यर युगों तक शासन किया वह कुषाण-जाति भी विदेशी थी । 
 'शककों ने भारत पर पाँच केन्द्रोंन>सिन्ध, तक्षशित्षा, मथुरा 
_ उज्जयिनी, और महाराष्ट्र-से राज्य किया । अन्त में इनके 
पश्चिमी साम्राज्य को आभीरों के आक्रमण और आमीर ईश्वर- 
'दक्त की महत्वाकांज्षा ने तोड़ दिया । ये आभीर भी इसी काल 
बाहर से आए थे और अभारतीय थे। शकों के जिस आक्रमण 
ने भारत पर गहरा प्रभाव डाला ओर मध्यदेश को आक्रान्त 
कर डाला वह शक अम्लाट के. नेतृत्व में हुआ था। 
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उसका वशान गार्गासंहिता का युगपुराण इस प्रकार 
करता है-- हे हे उन ग यलीफ की, 

“तब लोहिताकज्ष अम्लाट € अस्नाट 2 नास का महाबली 
 धनुसूल ( धनु के बल ) से अत्यन्त शक्तिमान हो उठेगा, और 
पुष्य नाम धारण करेगा। रिक्त नगर ( पाटलिपुत्र ) को वे 
सवथा आक्रान्त कर लेंगे। वे सभ्री ( शक सरदार ) अर्थ 
लोलुप और बलवान होंगे। तब वह बिदेशी / मेच्छ ) लोहि- 
ताज्ष अम्नाट रक्तव्ण के बच्चा घारण कर निरीह प्रज्ञा को 
क्लेश देगा पू्वस्थिति को अधोगामी कर वह चतुबणों को 
नष्ठ कर देगा। गा 

“रक्ताक्ष अम्लाट भी अपने बान्ववों के साथ नाश का 
प्राप्त होगा। क्‍ 

“फिर विकुयशस नामक अन्नाह्मण लोक में प्रसिद्ध होगा । 
उसका शासन भी दुष्ट ओर अनुचित होगा । 

“उस सुदारुण युद्धकाल के अन्त में बसुधा शून्य हो 
जायगी ओर उसमें चारियों की संख्या अत्यन्त बढ जायगी | 
करों में हल धारण कर ख्तलियाँ क्रषि काय॑ करेंगी और पुरुषों के 
अभाव में नारियाँ ही रणात्षेत्र में धनुर्धारण करेंगी। उस 
समय दस-द्स बीस-बीस नारियाँ एक-एक नर को बरेंगी। 
सभी पर्वो और उत्सवों में चारों ओर पुरुषों को संख्या अत्यन्त 
क्षीण होगी, सबत्र द्धियों के हो, कुण्ड दीखेंगे, यह निश्चित 
है। नारियाँ पुरुष को जहाँ-तहाँ देखकर “आश्चर्य!” आश्चर्य ! 
कहेंगी। ग्रामों और नगरों में सारे व्यवहार नारियाँ ही करंगी । 
पृरुष ( बचे-खुचे लाचारी से ) सन्‍्तोष धारण करेंगे ओर गृहस्थ 
प्रत्रज्ित होंगे । 5 7 65७ 5 ३४ 


“फिर असंख्य विक्रान्त शक प्रजा का आचार अ्रष्ट हो कर 
अथम करने पर बाध्य करेंगे। ऐसा सुना जाता है | जन-संख्या 
का चतुर्थ भाग शक तलवार के घाट उतार “में ओर उनका 
चतुर्थाश ( घन ) संख्या अपनी राजघानी को ले जायंगे।._ 

“आय घर्मी और अनारय दोनों नराघम हो जायँगे। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस युगान्त में एक आचार और 
एक वेश के हो जायँगे इसमें संशय नदीं। मित्रता नारी के 
लिए होगी और नर पाखण्ड-युक्त हो जायेंगे। नीच भिश्लुक 
संसार में चीर और वल्कल और जटावल्कल धारण करेंगे !” 

इस उद्धरण पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं | यह सरवये 
सिद्ध है स्पष्ट है कि इस आक्रमण ने वर्ण धर्म को जजर कर दिया 
ओर राजनीतिक तथा सामाजिक विक्रिया कुछ काज् तक चलती 
रही, परन्तु निरन्तर की चोट ने हिन्दू समाज को कुछ कम. 
उदार न किया ! धीरे-घीरे उसकी घारणा शक्ति बढ़ती गई 
कौर उसने ग्रीकों की ही भाँति शर्कों को भी आत्मसात कर 
लिया। अनेक शकों ने रुद्रदामन और उपवद्रात ( ऋषभदत्त ) 
की भाँति अपने हिन्दू नाम रखे और हिन्दू देवी-देवताओं के 
उपासक बने ! रुद्रदामन ने तो १४० ईस्वी के क्वगभग जो गिर- 
. जार पर्वत पर अयना संस्कृत में अभिलेख लिखवबाया, उसने 

उस भाषा में पहली गद्यशेली निर्मित की । चोथी शती के अन्त 
. में शर्कों का सबेनाश कर चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 
. मालवा, गुजरात और काठियावाड़ पर अधिकार किया और 
अपना 'शकारि! विरुद घारण किया। डक 
.._ शक्कों के बाद आरत पर कुषाणों का हमला हुआ | कुषाण 
. उसी युह-ची जाति का एक कबीला थे जिन्हें हूणों ने चीन के 


.. पश्चिमी भाग से भगा दिया था और जिनसे टकरा कर शक्कों ने 
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अध्य-दृक्षिणी एशिया में कुदराम मचा दिया था | थे काल्लान्तर 
में यारकन्द की घाटी में बसे थे ओर भारतीय इन्हें ऋषं 

कहते थे। धीरे-घीरे हिन्द कुश पार कर स्वात ओर सिन्धु की 
घाटियों में ये गंधार में आ बसे । यहाँ इन ऋषीकों के सरदार 


ने उनके पाँचों कबीलों को एक कर अपने अथवा अपने कब्ीले .. 


के नाम पर उन्हें कुषाणा कहा । तब से. उनकी संज्ञा कुषाण 
हुई | इनका पहला राजा कुषाण कफ्स ( कडफ्राइसिस ) था। 
उसने अफगानिस्तान, काफिरिस्तान, गान्वार जीतकर अपने 
मेँ 
पूथ शासित बलख, कम्बोज आदि में मित्ना ज्ञिया । 
रो कक 
कफ्स बाद्ध था परन्तु उसका पुत्र विम कफ्छ शंत्र था। 


उसने भारतीय प्रदेशों पर पहला हमला किया ओर शीघ्र सारा 
पंजाब, सिन्ध ओर मथुरा जीत लिए। उसकी राजधानी तो 


बक्लुनद्‌ की घाटी में बद्रव्शाँ में थी, परन्तु उसके राज्य की 
 स्रीमाए पश्चिस में पाथव साम्राज्य, पूव में चीन साम्राज्य और 
दक्षिण में (मथुरा के दक्षिण ) सातवाहन साम्राज्य को 
छूने लगीं। 


.. विम क़फ्स के बाद कनिष्क इस वंश में तृपति हुआ जिसने 
अपने पूव पुरुषों की विजयों को बढ़ाया। चीन से उसने खुत्तन 
यारकन्द आदि जीत लिया; पाथव आक्रमण को असफल 
किया। पश्चिमी संयुक्त श्रान्त तथा बिहार जीता और बोद्ध 
भिन्ठलु, दाशनिक ओर कवि अश्वधोष को वल्पूवक कश्मीर ले 
आया । -कश्सीर की सुन्दर घाटो उसने पहले ही जीत ली थो 
जहाँ तक इतिहास को ज्ञात हे उसकी जिजयों के विरुद्ध भी 
देश में विशेष प्रतिक्रिया नहीं हुई । उसकी सुद्राओं पर अनेक 
धर्मों के देवता उत्कोश हैं। परन्तु विशेष क्ुकाव उसका बोद्ध 
घधम की ओर था और उसके प्रचार ओर सेवा में काफी परि- 


० ३ बढ न 


श्रम भी किया । उसने पाश्व की सल्लाह से श्रीनगर में चौथी 
बौद्ध संगीति भी बुलाई, जिसकी कायवाही दाशनिक वसुमिन्र 
की अध्यक्षता में ओर उसकी अनुपस्थिति में अश्वधोष की 
अध्यक्षता में हुईं। उसी की संरक्षता में महायान संप्रदाय की 
भी उत्पत्ति हुई ओर बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनी । भारतीय 
भारकय की एक. विशिष्ट शत्री का नाम कालान्तर में कुषाणु- 
शेत्री ही पड़ गया। कनिष्क के पश्चात्छालीन उत्तराधिकारी 
वो परणतः हिन्दू हो गए ओर वासुदेव आदि नाम रखने लगे, 
. शिव की उपासना करने लगे । 

. कुछ दिनों में कुषाण बआह्यण वाकाटकों और ज्ञषत्रिय नागों 
की सम्मिलित चोट से नष्ट हो गए और उनका शाप्तन केवल 
काबुल की घाटी में रह गया । समुद्रगुप्त ने जिनको अपने प्रयाग 
स्तभ बाले लेख में शाहिशहिनुशाही शकमरुण्ड कहा हे' वास्तव 
में वे शकन-कुषाण दोनों ही थे। अल्बेरूनी ने इनके साठ 
राजाओं का जिक्र किया है| काल्न के अन्तर से ये लोग शुद्ध 
भारतीय माने जाने लगे थे ओर ज्ञत्रिय तथा ब्राह्मण भी बन 
बैठे। भारतीय समाज ने उनको इस नए कल्लेवर में रवीकार 
भी किया। ये ब्राह्मण-क्षत्रिय “साही? एक लम्बे काल तक भारत 
. के प्रहरी रहे ओर बाहर के आक्रमणों को ग्यारहवीं सढ़ी तक 
रोकते रहे। भारत की ही रक्षा में उनके कुल का क्षय हुआ 

गुप्त साम्राज्य जिस समय अपने उत्कष के पथ पर था 
 त्तमी एक बबर जाति ने भारत पर आक्रमण किया | वह जाति. 
हुण थी। हूण हुइंग-नू नाम से चौन के उत्तर पश्चिमी प्रान्‍्त 

_ कान-सू में रहते हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि अनावृष्टि से 
. अकाल पड़ने के प्रश्वात्‌ उनको अपना देश छोड़ पश्चिम की ओर 
बढ़ना पड़ा | उनके संक्रमण से अनेक जातियाँ चल्न पढ़ीं और 
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परस्पर कुछ जमाने तक टकरातीं ओर साम्राज्यों की जड़ें हिल्ला्ती 
रहीं | हणों का संक्रमण आँधघी की तरह था। इनके आक्रमण 
से कितनी ही सशथ्यताएँ मिट गई', कितने हीं साम्राज्य उखड़ 
गए । अपने सरदार अत्तिल के नेतृत्व में उन्होंने पूर्वी यूरोप 
को जलाकर खाक कर दिया । रोसन साश्चाज्य की उन्होंने रीढ़ 
ताड़ दी । वे जहाँ-जदहाँ गए गाँव नगर जल्ाते गए, उनके निवा* 
सियों को तलवार के घाट उत्तारते गए। जली बस्तियाँ उनके 
ग का पता बताती थों । द 
लगभग ४४५४ ई० के उन्होंने भारत पर भी अपनी कुर्टशाष्ट 
फेरी, परन्तु तब गुप्त साम्राज्य के एक बीर स्कन्द्शुप्त ने उनकी 
बाढ़ रोक दी | भीतरी के स्तम्भ लेख से स्पष्ट है कि उसके हू्णों 
से टकरा जाने से घरा हिल्ल गई, श्ुजञाओं ने आवत बना 
 दिया-- हुणेयस्थ समागतस्य समरे दोभ्याँ घरा कम्पिता |? 
परन्तु स्कन्दगुप्त उन्हें कुछ ही छाल तक रोक सका। सम्मवतः 
. उनसे लड़ते ही लड़ते उस नरपुंगव की जान भी गईं। परन्तु. 
हणों की लहर पर लहर आती रही और कला-विलास से जजर 
न तो समाज ही उनको रोक सका न साम्राज्य को शक्ति ही । 
गुप्त सान्नाज्य उनकी ठोकरों से शीघ्र टूक-टूक हो गया। उसके 
प्रान्त-प्रान्त बिखर गए । हूणों ने देखते-देखते पश्चिमी भारत पर 
अधिकार कर लिया । एकबार सालवा के यशोधमन्‌ विक्रमा- 
दित्य ओर एक बार मगध के बाल़ादित्य ने उन्हें हराया | उस के 
पहले तोरमाण ने मालवा पर अधिकार कर लिया था । उसके 
पुत्र मिहिरगुल को ऊपर लिखे दोनों राजाओं ने मार भ्गाया 
तो वह काश्मीर भागा ओर वहाँ शरणागत हुआ फिर प्रवंचना 
: से वहाँ के राजा को मारकर काश्मीर की गद्दी पर जा बैठा | बह 
अपने क्रूर कृत्यों के लिए विख्यात था। उसके बाद हूणों काः 
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विशेष दबदबा तो न रहा परन्तु निस्सन्देह उत्तके छोटे मोदे 
शाजा मालवा आदि में दीघ काल तक राज़ करते रहे | हणों 
की साधारण जनता भारतीय आबादी में खो गई ओर उससे 
'शाजपूतों के अनेक कुल प्रसूत हुए । इसी प्रकार गुप्त-साम्राज्य 
के पतन के बाद अनेक जातियाँ आई ओर यहाँ की आबादी 
ओर समाज में खो गई । गूजरों ने गुजरात को अपना नाम 
दिया | गुजर-प्रतिहारों का प्रसिद्ध सम्राट कुल उन्हीं का था। 
अनेक अग्निकुलीय राजपूत कुल वास्तव में विदेशी थे, परन्तु 
भारतीयकरण के कारण क्षत्रिय मान लिए गए उस काल की 
आई जातियों में अनेक ऐसी थीं जो आज भी पूणतया हिन्द 
समाज में घुल्तन न सकोां। उनके शरीर की बनावट आदि साथा- 
रण जनता से उन्हें प्रथक्‌ कर देती हैं। जाट, गूजर, अहीर 
आदि उन्हीं में से कुछ हैं। इनमें से अहीर तो शक्कों के साथ- 
साथ ही आए थे ओर उन्होंने एक बड़ा साम्राज्य भी खड़! कर 
लिया था। इंश्वरदत इनके सम्नाटों भें विशेष पसिद्ध हुआ। 
इनके बाद छोटे-मोटे इमले आते ही रहे । | - 
हष के शासनकाल में ही मुहम्मद ने अरब मैं इस्लाम घसम 
की नींव डाली । ६३२ ई० में उनकी स्ृत्यु हुई। और उस मृत्यु 
से लगभग ८० वर्षो' के भीतर-भीतर मुसलमानों ने पूब में 
'सिन्धु नद से पश्चिम में अतलान्तक सागर तक के विस्त॒त देश 
जीत लिए | मुहम्मद की सृत्यु के पाँचवोें ही वष में अरबों ने 
यब्दगुद को परास्तकर ईरानी साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। 
अगले १४ बर्षों में उन्होंने रोमनों से शाम, फिलरतीन और 
मिस्र ले लिए। पा 
ख़ल्लीफ़ा उमर के समय में भारत के पश्चिमी तट पर अरबा 
के पहले हमले हुए । कोंकड़ से थाना जिले पर जो अरब हमला... 
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हुआ उसमें अरबों ने पुत्तकेशिन्‌ के हाथों मुँह की खाई । $४४ 
इ० में अरबों ने श्रीदष राय से मकरान जीत कर उसे मार 
डाला । उसके पुत्र के भी मारे जाने पर वह खिन्व का राज्य 
उस कुल्ल के ब्राह्मण भन्त्री चच के द्वाथ आया। राजा दाहिर 
को दण्ड देने के लिए मुहम्मद-इच्न-कासिस ने सिन्व पर चढ़ाई 
की। देवल पर उसका क्ठ्ज़ा होते ही दाहिर पूरब की ओर 
हट गया । दाहिर के भाई ले उस प्रदेश में मुहम्मद का खूब 
मुक़ाबला किया, परन्तु मुसलमान अन्त सें विजयी हुए। प्रजा 
की एक बड़ी संख्या बोंद्ध थी ओर उसने इस विपत्ति से लड़ने 
की कोई चेष्ठा न की । 

लगभग दसवीं सदी के मध्य अलप्तगीन नामक तुक ने जो 

कभी बुखारा के अमीर के यहाँ प्रतिहार रह चुका था, गज़नी 
में एक छाटी-सी जागीर की नाव डाली । उसके दामाद सुबुक्त- 
 गीन ने ६८६ ई० के लगभग भारत को ओर निगाह फेरी और 
उसने भारतीय साही राजा जयपाल के कई किले छीन लिए । 
उसने जयपाल्न के ऊपर कई हमले किए। उनसे तंग आकर 
जयपालज्न ने भी उसके राष्य पर हमला करने की ठानी । परन्तु 
पहले ही हमले में वह हार कर पकड़ा गया ओर उसे दयनीय 
सन्धि करनी पड़ी । घर लौट कर जयपाल ने शर्तें भ्ु्ा दीं 
इस पर सुबुक्तगीन ने फिर उसके राज्यपर चढ़ाई की । जयपाल 
ने कन्नौज के राज्यपाल और जेज्ञाकश्ुक्ति के घंगा की सहायता 
से उसका सामना किया पर वह फिर हारा ओर लमग्रान पर 
सुब॒क्तनगीन ने अधिकार कर लिया । ह 

. सुबुक्तगीन के बेटे महमूद ने १००१ ओर १०२६ हं० 
बीच प्रायः अत्येक वर्ष भारत के नगरों पर आक्रमण कर नगरों 
को लूटा और हिन्दू मन्दिरों को तोड़ इनके धनब्धान्य उठा ले 
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गया | १००१ ई० में उसका पहला हमला हुआ | जयपाल, 
उसका बेटा आनन्दपात्न और उसके सारे सरदार केद हो गए 
आर पेशावर तथा ओहिन्द पर महमूद का क़ब्ज़ा हो गया। 
जयपात्न अग्नि में जल मरा | आनन्द॒पाल ने नमक की पहाड़ियों 
में भेरा को राजधानी बनाकर लड़ाई जारी रखी । १००६ ई० 
की चढ़ाई को रोकने के लिए आननन्‍्दृपाल ने अनेक भारतीय 
. राजाओं की सहायता से एक बड़ी सेना तैयार की, परन्तु वह 
फिर हारा | इस हःर का कारण उसका हाथी था। चोट लगने 
से वह भागा ओर सेना ने राजा को आगते समम मैदान छोड़ 
दिया। १०१८ में महमूद ने मथुरा और कन्नोंज को लूटा। 
उसकी अन्तिम प्रसिद्ध चढ़ाई १०२३०२४ में सोमनाथ के प्रसिद्ध 
शिव-मन्दिर पर हुईं | उसके पहुँचते ही अन्हिलवाड़ का राजा 
भीस सोलंकी भाग कर कच्छ चला गया। मन्दिर में पुज्मारियों 
तक की संख्या सम्भवतः महमूद की सेना से अधिक थी, परन्तु 
देश की कायरता ने उसे अनायास जिता दिया। ओर वह 
. अनन्त घनराशि गज़नी ले गया द 
११६१ में भारत के सीमान्त की ओर उस मुस्क्तिम विजेता 

ने रुख किया जिसने गहुनी का राज्य महमूद के उत्तराधिका- 
. रियों से छीन लिया था। एक बड़ी सेना लेकर वह हिन्दुस्तान 

में घुसा दिल्‍ली और अजमेर का चोहान राजा प्रथ्बीराज तृतीय 
. मुसलमान इतिहासकारों का राय पिथोरा जुकोतो में अपना 
. समय ओर शक्ति नष्ठ कर रहा था । शिहाबुद्दन शोरी ने जब 
सरहिन्द ले लिया तब प्रथ्वीराज उससे लोहा लेने आगे बढ़ा 
- पानीपत के पास तरावड़ी के मैदान में लोहे से लोहा बजा और 
चौहान रिसात्नों ने पठानों के पेर उल्लाड़ दिए। शिह्दाबुद्दीन भी 
घायल होकर भागा। मैदान पृथ्बीराज के हाथ रहा। 
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शिहाबुद्दीन अपनी पराजय भूल न सका। वैसे भी वह घर 
बैठा नहीं रह सकता था क्योंकि उसे हिन्दुस्तान जीतना था। 
अगले साल एक विशाल सेना लेकर वह लोटा। उसी तराबड़ी 
के मैदान में फिर घमासान हुई। शिहाबुद्दीन की सेना सचे 
तरीके से पीछे हटी । राजपूतों ने समझा मुसलमान भाग रहे 
हैं। अपनी कतारें छोड़ बेतरतीब उन्होंने उनका पीछा किया | 
मुसलमान लोटे ओर जम कर लड़ने लगे। हिन्दुओं की सेना 
बिखर गई थी भाग चल्नी, स्वयं प्रथ्वीराज हाथी से घोड़े पर 
चढ़ कर भागा। मुसलमानों ने डसका पीछा किया ओर खर- 
स्वती के किनारे उसे पकड़ कर मार डाला। शिहाबुद्दीन ने 
दिल्ली पर कब्जा कर लिया | 
११६४ ई० में शिह्ाबुद्दीन फिर लोटा और अब कन्नोज के 
_ विरुद्ध चला । कन्नोज तब भारत की राजधानी समा जाता 
. था । पाटलिपुत्र की लक्ष्मी वहाँ अधिष्ठित थी जिससे कन्नोज की 
शान महोदय श्री! कहलाती थी, जिसे जीतने के लिए विजेता 
सदा तत्पर रहते थे । कन्नौज भारत की राजधानी के पद पर 
प्रतिक्तित था । उसे बचाने के लिये वृद्ध जयचन्द्र अपनी सेना 
लेकर चन्दावर के मैदान में उतरा ओर वीरतापू्वक लड़ता 
हुआ मारा गया | इतिहास के व्यंग ने भगोड़े पृथ्वीराज को 
गैर और देशभक्त कदह्दा और सम्मुख समर में प्राण देनेवाले 
जयचन्द को कायर ओर देशद्रोही ! 
११६७ ई० में शिहाबुद्दीन ग्रारी के एक सेनापति मुहम्मद 
बिन बख्त्यार ने थोड़े से सेनिक लेकर बिहार बंगाल पर चढ़ाई 
किसी गांव में उसका अन्त किया जा सकता था, परन्तु 
वह बेदाश निकल गया और छोटी-सी सेना से न केवल उसने 
. ब्रिहार और बंगाल विजय की वरन्‌ उद्ण्डपुर के हजारों भिश्लुओं 
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को तलवार के घाट उतार दिया | इतिहास में भारतीय कायरता 
और मुस्लिम साहस का यह अपना उदाहरण आप है। इस 
हमले ओर कुतबुद्दीन ऐबक के प्रयत्न से सारे हिन्दुस्तान पर 
मुसलमानों का कब्जा हो गया | 
१२२१ में अब उत्तर भारत पर द्वास-कुल्लीय इल्तमश का 
राज था। मंगोल मध्य एशिया में खून की होली खेल रहे थे । 
उनके सरदार चिंगेज खां ने वहां से पुराने साम्राज्य उखाड़ कर _ 
अपना विशाल साम्राज्य खड़ा किया था । मंगोलोंके हमल से हिन्दु- 
स्तान सहसा रहता था । उस साल भारत पर एक नई विपत्ति 
आई। अपने प्रतिहन्दी जलालुद्दीन का पीछा करता हुआ चिगेज 
भारत पहुँचा । परन्तु शीघ्र वह उसकी खोजकर लोठद गया। 
हिन्दस्तान की बला टली । ग़नीमत थी कि हिन्दुस्तान जीतले 
नहीं आया था | फिर भी उसके आने और लोटने के रास्ते खून 
के नाले और जल्ले हुए गांव बताते थे। कप है 
चौदहवीं सदी के अन्त में मध्य एशिया में एक ओर आंधी 

उठी थी, जिसकी मार से सल्तनतें चूर-चूर हो गई थीं। समर- 
कन्द के चगताई बंश के तैमूरलंग ने बोल्या से यारकन्द तक 
फेला हुआ एक साम्राज्य स्थापित किया था | उसने तुगलक वंश 
के अन्त्य दिनों में १३६८ ईं० में भारत को ओर नज़र फेरी | 
जब वह भारत की ओर बढ़ा तो यहां सवत्र आतंक छा गया। 
गांव के गांव शहर के शहर उसकी सेना के आगे केबल भय से. 
आगते चले, यदि यह जन-समूह केवल रुककर उसकी सेना पर 
गिर गया होता तो वह पिस गईं होती, पर कायरता ने भारू 
: तीयों के दिलों सें इस कदर घरकर लिया था कि तेमूर लूटता 
हुआ बढ़ा ओर भारतीय दिल्ली की ओर भागे | सुल्तान दिल्लीके 
'किले से तेमूर के मुकाबले के लिए निकला। तैमूर ने लड़ाई 
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शुरू हाने के पहले जो अपनी सेना की स्थिति देखी तो मालूम 
हुआ कि उसका एक बड़ा भाग केवल भारतोय केदियाँ को 
निगरानी में व्यस्त है। झट उसने केदियोँ का वध करने को 
आज्ञा दो | एक लाख केदी वध कर दिए गए | संसार के इति- 
हास में यह भी एक अद्वितीय घटना थी । एक लाख सेनिक 
वैमूर के साथ न थे । ये एक लाख केदी उस काल में संसार 
विजय कर सकते थे पर उन्होंने चुपके से बिना जबान हिलाए 
अपना मस्तक बढ़ा दिया और वध हो जाने दिया। वैमूर 
सुल्तान का ज्लीत दिल्‍ली लूटता मेरठ और हरद्वार पहुँचा । 
राते में गांव जल्लाता, जनता को तल्नवार के घाट उत्तारता 
कांगड़ा के रास्ते जम्मू होता शिवालिक के पहाड़ों में खो गया । 
.. मुसलमान हमल्नों में मुगलों का हमला बड़े महत्व का था, 
क्यांकि उसमे उस सलतनत को नीव डाली जिसने भारत में 
जमकर राज़ किया। जिसमें बाबर, अकबर, शाहजहां ओर 
 ओरंगजेब हुए । बादर माँ की ओर से चिगरेज खाँ ओर बाप की 
ओर से तैमूर का वंशज था । ग्यारह साल को उम्र से वह फ़र- 
गना की गदही पर बैठा । पर उसे शीघ्र गद्दी छोड़ भागना पड़ा । 
अनेक बार उसने बह देश जीता अनेक बार उसे छोड़ बह 
भागा | विपत्ति उसकी सहचारी बनी ओर उसने उसमें साहस 
ओर अध्यवसाय भरा। बाबर अन्त में हार कर मध्य एशिया 
के स््र॒प्न घुला दक्षिण को ओर मुड़ा। काबुल जीतकर उसने 
अपनी सह्तनत के पाए वहाँ खड़े किए ओर वहां से उससे 
हिन्दस्तान जोतने के मंसूबे बांधे । 

हिन्दस्तान त्व लोदी बंशीय अफग्मान के हाथ में था जिससे 
उसके प्राय: सारे सरदार नाराज़ थे। मेवाड़ के राणा सांगा 
पर उसले दो-दो चढ़ाइयां की । दोनों बार उसे धूल चाटनी पड़ी 
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ओर एक बड़ा भाग खोकर वह दिल्ली लौटा था। सांगा प्राय: 
बाबर की आयु का ही था, उत्कट लड़ाका । गुजरात ओर 
मालवा तक उसका आतंक छाया रहता था। अब इब्राहिम 
लोदी को हराकर उसने अर भीं प्रान्त हथिया लिये । पर उसने 
 अंढ़कर दिल्ली पर कब्जा क्‍यों ने कर लिया ? उसके बजाय 
उसने बाबर के पास आक्रमण के निमन्त्रण देने के लिए अपने | 
दूत भेजे । पंजाब का दोलतखां लोदी लाहौर में बिद्वोहो हो 
गया था, इब्राहिम का चाचा अल्ञाउद्दीन बाबर से जा मित्रा 
था । इससे बढ़कर बाबर से व्यक्ति को संयोग क्‍या मिल सकता. 
था, जब भारत के पेशवा और खसमथ लड़ाके उसे अपना देश 
जीतने को आमन्त्रित कर रहे थे । उधर पूरब में लोहानी अफ़- 
. गान दिल्ली से किनारा कर अपने स्वतन्त्र साम्राज्य के स्वप्न 
देख रहे थे । क्‍ कै 3 
लाहोर और दीपलपुर लेता बाबर आगे बढ़ा। दिल्ली के 
पास पानीपत के मैदान में १५२६ ई० में इन्राहिम ने एक लम्बी 
सेना के साथ उसका मुकाबला किया। उसके पास कुल बारह 
हज़ार सेना थी। सांगा अपने घर से तमाशा देख रहा था, 
 लोहानी चुप थे, दोलत खां आक्रमक से मिल्ञ गया। बाबर के 
- पास ७०० ठोप॑ थीं। भारतीय सैनिकों ने न कभी तोप देखे थे 
. न कभी बन्दुके, ओर उनकी मार के सामने वे दम भर न टिक 
सके। हाथी तापों की मार के सामने अपन्ती सेना को कुचलते 
हुए भाग निकले | बाबर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। 
_ उसका जमुना पार बढ़ना रणबांकुरे राजपूतों और सांगा 
से लोहा लेना था। आगरे के पीछे बयाना और धौलपुर तक 
 सांगा का राज्य था। सांगा बाबर का भीषण प्रतिहन्द्ती था। 
. उसकी एक आंख एक बांह तो,पहले ही जाती रही थी। वास्तव में 
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हिन्दुस्तान की लड़ाई इब्राहिम ओर बाबर के बीच नहीं सांगा 
ओर बाबर के बीच थी | बाबर ने बढ़कर बयाना पर कब्जा 
कर लिया | सांगा ने तिरछे हमले से उसे वहां से निकाल बाहर 
किया | सांगा की शक्ति ओर राजपूतों की विकट मार की 
खबर पहले ही बाबर के सैनिकों को मित्न गई थी और उनपर 
उनका आतंक छा गया था | एक मुगल सरदार बयाने की ओर 
बढ़ते हुये जो सांगा की राह रोकने गया, तो राजपूतों ने उसे 
इस तरह पीछे फेंका कि वह मुगलों के पड़ाव से आ टकराया। 
खबत्र राजपूर्तों का त्रास जम गया। बाबर ने स्वयं भयभोत 
होकर सीकरों में पड़ाव डाला, वहां खाइयां खुदबाई' ओर 
अपनी ७०० फिरंगो तोपों को चमड़े के फोतों से बंघवा दिया, 
जिसमें 'राजपूतों के हमलों से वे तितर-वितर न हो जायेँ। 
 उसमानी तुर्कों ने इस विधि का सफल प्रयोग ईरानियों के 
विरुद्ध किया था और पहले पहल यह तरोका बोहेमिया के 
लोगों ने जमन रिसालों का वेग रोकने के लिए अमल में लाया 
 था। यूरोपी फिरंगी तरीके राजपूर्तों की राह में रोड़े अटकाने 
आए । पर उनके रिसालों की ठोकरों से तितर-बितर हो गए | 
सूः जैय कप 
बाबर ने बड़ी सूझ, जेय और हिम्मत से काम लिया। 
राजपूतों ने भयंकर हमला किया। पठानों और मुगलों की 
कुमक विचल गई । तोपों से भयंकर आग बरस रही थी, परन्तु 
राजपूर्तों का वेग उनसे अधिक था। सीधे उनके मुँह में राज- 
पूत घुड़सवार खो जाते, उनकी दगती बाढ़ों में उन्तकी कतारें 
चमकती और ज्ण भर बाद सवार ओर घोड़े आस्मान में डड़ते 
हुए नजर आते | जान पड़ा जैसे वे दगती तोपों पर भी कब्जा 
कर लेंगे। पर सहसा सांगा के मस्तक में एक तोर लगा ओर 
उसने गहरा घाव कर दिया । अस्सी घावों वाला सांगा मूर्धछित 
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हो गया। उसके अनुचर उसे युद्ध क्षेत्र से बाहर ले गए । माला 
अउजा ने उसका स्थान लिया। भयंकर मार हं।ती रही, लोहा 
से लोहा बज्ता रहा | एकाएक पछे से चछर मार बाबर की 
रक्षित सेना ने राजपूर्तों की चन्दावल पर हमला किया। जब 
तक राजपुत चन्दावल सम्दालें सामने की मुग्गल फोंज ने उनकी 
हरावल तोड़ दी । इस युद्ध नीति को पश्चिमी एशिया में तुलुणशमा 
कहते थे | गेबानी की इसी चाल से जरफ्शों की ल ड्राई में बाबर 
ने समरकन्द का मुकुट खोया था, इसी चाल से खानवा की 
लड़ाई में उसने हिन्दुस्तान का ताज जीता। 
श्रठारहरवी सदी के मध्य और तीसरे चरण में दो ओर 
हमले हुए जिनसे . भारत की काफी ज्ञति हुईं । जब जुगालों का 
वैभव निम्नगामी हो चला था, उनकी शक्ति दुबेल हो चली, 
तभी नादिरशाह ने ईरान से भारत की ओर' प्रस्थान किया। 
आफगानिस्तान जीत उसमे भारत पर हमला किया और कर- 
.. नाल के पास शाही सेना को बुरी तरह परास्त किया। ईरानी 
 तोपन्दाज़ी का कार्य बड़ी सुगमता से करते थे । भारतीय उनके 
सामने ठहर न सके । नाद्रिशाह ने शत के साथ दिल्ली में 
प्रवेश किया ! पहले तो वह चुप रहा परन्तु ग़रल्ले की दर के 
. सम्बन्ध में उसके सिपाहियों और दिल्लीवालों से जो झगड़ा 
हुआ उससे चिढ़कर उसने क़त्लेआम का हुक्स दे दिया । १७३६ 
_ ई० के इस कत्लेआम का मुकाबला न तो १९२१ ई० का चिगरेज 
खां का हमला कर सकता था और न १३९८ ६० का तैयूर का । 
. नौ बजे सुबह से दं! बजे तीसरे पहर तक यह क्रत्लेआम चलता 
रहा, दिल्‍ली में खून के नाले बहते रहे। मुहस्मद्शाह को प्राथना 
पर फिर यह हत्याकांड रुका । नादिरिशाह लगभग पचास करोड़ 
.. रुपये तख्तन्‍्ताऊल और कोहनूर लेकर स्वदेश छोटा | देश 
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में लड़ते रहे 3 

१७६१ ६० में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुईं । मरहठों ने 
धीरे-धीरे दिल्ली के दरबार पर अपना प्रभाव जमा लिया था 
अजोजुद्दौल्ा को गद्दी पर बेठाना उन्हीं का काम था। नादिर*- 
शाह को मारकर अफगानिस्तान की जनता ने उसके सेनापति 
अहसमदशाह अब्दाली को बैठा दिया था। उसने आरम्भ में 
भारत पर छोटे-मोटे अनेक हमले किए ओर पंजाब में अपना 
सूबेदार नियुक्त कर बह स्वदेश लौट गया। उसके ज्ञाते ही 
मरहठों ने लाहोर पर हमला कर उस पर अधिकार कर लिया [ 
इससे नाराज होकर उनको दण्ड देमे की गरज से अब्दालों 
लौटा । मरहठों ने भी एक सेना तेयार को। गायकबाड़, 
 सिन्धिया ओर होलकर शामित्र थे। भरतपुर का जाट राजा 
 सरजमल भी उनसे आ मिला। राजपतों ने भी कुछ मदद 
भेजी । सदाशिवराबव सेना का संचालक बना ओर पेशवा का 
पुत्र विश्वासराव उसका सहायक । परन्तु इस सेना के विविध 
अंगों में मेज़्ञ न था | पानीपत के संदान में अब्दाली आ डटा 
था, परन्तु उस पर शीघ्र हमला न हो सका | ऐन मोके पर इस 
संबन्ध में कथोपकथन होने लगा कि युद्ध प्राचोन अथवा अब 
चीन किस विधि से हो । सूरजमल न पुरानी पद्धति का सस« 
थंन किया जिसे होल्‍कर ने सराहा | सदाशिवराव जिसने 
इब्राहिम गर्दी की तोपों की मार उद्यगिर के मैदान में देखी 
थी, खुल्लमखुल्ला युद्ध के पक्ष में था। इब्राहिम ने उसे डरा भी _ 
दिया था कि यदि उसकी राय न मानी गईं तो वह अब्दाली 
से जा मिल्लेगा | खेर, हमला हुआ ओर पहली मार से 
मरहठों की विजय भी हुई | पर, सदा शिवराव काम 
ही कर 
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आया और इब्राहिम घायल हुआ। सिन्धिया घायल होकर 
भागा । और होहकर ने भी सूरजमल के खाथ भारत को राह 
ली। यह खबर पाकर स्वयं पेशवा उत्तर की ओर बढ़ा पर 
नमदा के पास उसे एक पत्र मिला जिसका भाव इस प्रकार 
्था--दो मोती नष्ट हो गए; सत्ताइस सोने की मोहरें खो गई", 
चाँदीन्ताँ बे को कोई गिनती नहीं | पेशबा को इससे इतनी चोट 
पहुँची कि उसका निधन ही हो गया। उसको मृत्यु और मर- 
हठों की द्वार ने महाराष्ट्र को मयंकर विपद में डाल दिया। 
इस युद्ध छा यह परिणाम तो होना ही था। ऐन मोके पर जहाँ 
सक्रियता ओर एकता की आवश्यकता थी, निष्क्रियता और 
बाग्सिता ने उनका स्थान ले लिया । आपसी वेमनस्य, मन्त्रणा 
की अनेकता ओर व्यक्तिगत महत्वाकाँत्षा ने विजय पराजय में 
परिवतित कर दो; वरना भारत फिर एक बार शक्ति और 
हवतन्त्रता के समीप पहुँच गया था। चारों ओर मराठों का _ 
उत्कर्ष हो रहा था। अपने अपने केन्द्रों में राजपूत आदि भी 
. प्रबल थे और मुसलमानों का सूय डूब रहा था परन्तु परस्पर की 
फूट ने पासे पल्तट दिए। द द 
भारत पर अन्तिम अधिकार अंग्रेजों का हुआ। यूरोपीय 
जातियों का भारत पर अधिकार वस्तुतः आक्रमण से नहीं कूट- 
. नीति से हुआ | यथाथ तः उनकी दो ही लड़ाइयाँ--प्लासी और 
“बक्सर की--अपेक्षाकृत महत्व की थीं | उनके खेल राजनीतिक 
 दाँवन्पेच और अवसरवादिता के थे। प्रायः खोलहबीं सदी में 
ही यूरोपीय भारत में आने लगे थे, विशेष कर व्यापारी के रूप 
में पुतगाल्ली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज़ आते रहे ओर व्यापार के 
'निमित्त वे अपने केन्द्र ओर कोठियाँ स्थापित करते रहे । भार- 
. "तीय द्रबारों में बहुत समय उनकी परस्पर स्पर्धा चलती रही _ 


कद 7 हुआ 

त्रो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद बेहद बढ़ गई। उनका 
क्वराम मौका देखकर देशी रियासतों का एक दूसरे के विरुद्ध 
भड़काना ओर लड़ाना हां गया | जब उनमें वमनस्य बढ़ 
जाता तो थे उनके यहाँ सेन्य-शिक्षण, तोपन्दाज्ी आदि का 
काम करने लगते | जब उनकी शक्ति क्ञीण हो गई तो ये पबल 
हो गए ओर इनकी आपसी कसमकश ज़ोर पकऋुड़तो गई और 
अन्त में उसने खुले युद्ध का रूप धारण किया। ओर देश, तो 
भारतीय छ्ेत्र से अलग हो गए परन्तु फ्रांसोसी ओर अंग्रज् 
कुछ काल तक संघष करते रहे, अन्त में अंग्रेज सफल हुए 
ओर उन्होंने फ्रांसी सियां को निकाल कर अपना असली रूप 
धारण किया । पहले तो वे देशी रियासतों के संरक्षक बने फिर 
उन्हें हड़प गए । इसके उत्तर में १८४७० ई० में सिपाही विद्रोह 
हुआ, परन्तु योग्य सनापति के अभाव, संगठन की कमी, 
गुरखों, ओर सिक्‍खों के देशद्रोह, ओर, विद्रोह देशव्यापी न इहाने 
के कारण यह विप्लव असफल रहा। फलत्रस्वरूप अंग्रेज़ पार्ल्या- 
मेण्ट ने लाड केनिंग के शासन कात्न में भारत का इन्तजाम 
अपने हाथ में ले जिया । अंग्रेज पहले सोदागर होकर आए, 
फिर ईस्ट इण्डिया कम्पनी को हेसियत से देश के शासक हुए, 
फिर शाषक स्वासी | प्रायः पोने दा सो वर्षों तक भारत वसु- 
न्धरा को भोगकर, उसकी जनता को कंगाल बना और उसमें 
फूट के बीज बाकर उन्होंने उससे हाथ खींचा यद्यपि उनके 
उपकार भी निस्सन्देह स्वीकार करने पड़ेंगे। आधुनिक शिक्षा, 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण, राष्ट्रीयणा की भावना आदि उनकी देन हैं, 
जिनस हम सवथा इनकार नहीं कर सकते । 

हमले क्‍यों होते हैं  भ्रारत पर हमले क्‍यों हुए ? और 


हमलों में भारत हारा क्‍यों ! ये प्रश्न स्वाभाविक हैं। यद्यपि. 


० यशोविस्तार के लिए, शोषण के लिए । अतीत के हमले आर्थिक 
... कारणों से, यशोविस्तार के लिए, घम् प्रचार आदि के अ्ध 


सम 02 अल 


.. इनके उत्तर इतने आसान नहीं। नीचे उत्त प्रश्तों पर विश 
करने का प्रयत्न करेंगे 
. »“ हमन्ले क्यों होते हैं | प्रश्न यह केवल अतीत का नहीं है। और 
इसका उत्तर कम से कम अतीत और बतेमान दोनों से संबंध 
रखता है। हमले होते हैं आवश्यकताओं को पू्ति के लिए, 








. हुए। जातियों के संक्रमण प्राचीन काल में अधिकतर जीवन 
के साधनों के अभाव के कारण हुए । पशुचारण के जिए. 


; . चारागाहों की कमी, आहार के अभाव, कृषि की असुविधाओं: 


.. जातियों के आवास और निष्क्रमण पर प्रभाव पड़ता है। हों 


... अपने स्थान से हिल गए। युह-चियों के हिलने से शक्कों 
... संक्रमण हुआ और इस कारण बाख्त्री का राज्य नष्ठ-अष्ट 


..._ बाहर जाने वालों की संख्या नहीं के बराबर है। युद्ध से जे 
.._ केवल एक कबीले का भारत से बाहर जाने का स्पष्ट प्रमाण 


. के कारण जन समूह या उनके कबीले एक स्थान से दूसरे 
: स्थान घूमते फिरे | आये इसी कारण यूरोप के पूर्वी भाग के 
अपने आवास को छोड़ ईरान, भारत, इटलो और ग्रीस आदि 
देशों को चलते गए । कान-सू प्रान्त में अकाल पड़ने से हुइानन 
( हुए ) चीन से पश्चिम को इसी कारण चलह्न पढ़े थे। कई 
बार किसी शक्तिशात्री जाति के स्थान परिवतन से थी, अर 













के अपने स्थान-परिवतन का परिणाम यह हुआ कि युह-ची 


.._ गाया | आर्थिक कारण आधार और बीज रूप में प्राय 
..  संक्रमणों के मूल में है। हा 
भारत के ऊपर भी हमले इन्हीं कारणों से हुए । यहाँ 


5 बार वरना इस बात का एक भी उदाहरण नहीं जब भारत 
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जाति बाहर गई हो । इसका एक मात्र कारण यह है कि भारत 
सदा उबर भूमि रहा है ओर कृषि के साधन जितने यहाँ सर- 
लता से उपत्तब्ध रहे हैं उतने सम्भवतः किसी अन्य देश में 
नहीं | यहाँ को समृद्धि ने भी अन्य जातियों को इस पर -आक्र- 
मंण करने को उस्साहित किया है | 

भारत हारा क्यों ! ओर अनवरत हारता क्‍यों रहा ? यह 
भी प्रश्न बड़ा स्वाभाविक है | परन्तु इसका उत्तर भी अपेक्षाकृत 
कठिन इसलिए हो जाता है कि यहाँ वीरों का अभाव नहीं रहा, 





लि 


साहस की कमी न रही 
भारत को पराजय का सबसे महत्वपूणा कारण यहाँ का 


सामाजिक संगठन रहा है। भारत विधान का देश रहा है । 
यहाँ के व्यक्तियाँ, व्यक्ति-समूहों, अथवा विविध आबादियों ने 


झपने हित का आप चिन्तन नहीं किया है | यहाँ के व्यक्तियों 
के लिए अन्य व्यक्ति सोचते रहे हैं। विधानपरक जीवन 
बिताना इतना स्वाभाविक हो गया था कि जिस जिषय पर 
शास्र का विधान था, उस पर अपना मत और आचरण 
निश्चित करना व्यक्ति को प्रायः असम्भव हो गया था। ओर 
वह विधान चाहे औवचित्य, उपादेयता, काल और देश का 
अतिक्रमण कर गया है परन्तु उसकी फिर से नई परिस्थितियाँ 
के आल्लोक में समीक्षा करने की आवश्यकता नहों समझी गई 

इसका ज्वत्ञन्त उदाहरण भारत को वशु-न्‍्व्यवस्था है| उसने 
उसके नेतिक जीवन में प्रायः सारी दुब॒ल्लताएँ भर दी हैं | बण 
किसी समय में श्रमन्विभानन ओर पेशा की आ्थिक व्यवस्था 
के अथ बने--यह सावारणतया इतिहासकारों का मत है 
यद्यपि वर्ग विशेष की स्वाथ लोलुपता ओर परशोषण नीति 
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. इसका भ्रधान कारण रहा है, इस वक्तव्य में कम यथाथता रही 
हैं। बश व्यवस्था ने समाज को जाति पाँति के बनन्‍्धनों में 
जकड़ कर उसे टूक टूक कर दिया | समूह समूह व्यक्ति व्यक्ति 
में उऊँच नीच की भावना जगाईं, जन जन में घूणा ओर 
विद्रोह को उत्पन्न किया | नीति-पुस्तकों में लिखा तो अवश्य 
गया कि व्यक्ति की पूजा उसके गुणों से होती है, परन्तु जीवन 
. में बस्तुतः ऐसा कभी हुआ नहीं । व्यक्त सदा अपने वण और 
आर्थिक स्टेटस! से आह्ृत अथवा अनाहत हुआ | इससे जन्म 
की कारण समझ कर व्यक्ति ने अध्यवसाय से ऊपर उठने की 
की बात छोड़ दी। विधायकों ने भी उसे बार बार समककाया 
कि छसको व्यक्तिगत हीन परिस्थिति उसके पूव जन्म के कर्मों 
परिपाकस्वरूप है ओर उसमें उसे सनन्‍्तोष करना होगा । 
इससे अपनी स्थिति को बदलने का व्यक्ति अथवा समूह 
प्रयत्यस न किया। आत्मविश्वास भी इससे जाता रहा ओर 
अपनी हीनता से असन्‍्तुष्ट नहीं, अकिंचन ही उठा। जिस 
समाज में व्यक्ति व्यक्ति, जाति जाति में ऊँच नीच का भाव 
हो, जहाँ एक बग अथवा वर्णा नगर के भीतर तक रहने न 
दिया जाता हवा, उसकी छाया से ट्विजाति अपने को अ्रष्ट सम- 
मने त्गीं हों, नगर में प्रवेश करते हुए उसे लकड़ी बज्लाकर 
सवर्णों की सावधान करने की अनिवायता सिद्ध हो, उसके 
सामूहिक अथवा सामाजिक उत्कष अथवा प्रगति की क्या 
आशा की ज्ञा सकती है १ इस प्रकार एक बड़े जन समुदाय को 
अन्त्यज बना कर छोड़ देने के कारण समाज की शक्ति अत्यन्त 
गीमित हो जाती है। फिर वर्णों में पारस्परिक प्रेम न रहने के 
कारण उनसे सामूहिक आचरण सम्भव नहीं । हिन्दुओं के 
मुसलमानों से द्वारने के कारण[ं में एक प्रधान कारण यह भी 
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रहा हे कि उनमें सबके समान अधिकार होने के कारण घुस ल* 
मानों में ऊँच नीच के भेदभाव अथवा पारस्परिक घृणा का 
अभाव रहा है ओर मुसलमान जाति के पत्येक वग, प्राय 
प्रत्येक व्यक्ति का डष्योग हो सका है, और होता रहा हे 

इसके विपरीत हिन्दुर्ओआ में साधारण जनता, अनुपेत्षण 

जनबल की उपेक्षा हुई है ओर यह शाषित वर्ग समय समय 
पर सदा देश के शत्रओं का साथ देने अथवा उसको हिसायत. 
करने को प्रस्तुत होता गया है | एक बार एक वर्ण की परिधि 
में आ जाने के बाद उससे बाहर मिकलने की सम्भावना न 
रही ओर दूखरों के काय जो सब प्रकार से परिस्थिति विशेष: 
में स्वाभाविक होते, परघम? समझ कर ट्याज्य हो गए। युद्ध. 
करना केवल ज्ञत्रियों का कम है, जब यह सिद्धान्त समात्र में 
बत्त पकड़ गया तब बाकी तीन वश ओर चोथा अछूत वर्ग. 
बुद्ध के अथ बेकार हो गए। इससे समाज्ञ के प्रायः तीन 


.. चॉँथाई भाग विदेशी आक्रमकों की राह से हट गए । राजनोति- 


क्षत्रिय कम है, इसने भारतीय ज्ञषत्रियेतर मानव का उलसे 
उदासीन कर दिया। कोड नूप होइ हमे का हानी, चेरि छोड़ि 
नहिं होडब रानी।! इस उदासीनता की पराकाप्ठा उपस्थित 
करता है। क्‍या कारण है कि सोमनाथ के मन्दिर पर महमूद 
ग़ज़नी की चढ़ाई के अवसर पर जब अन्दहिल्वाड़ का राजा 
भीम साग गया तब किसी ओर ने आक्रमक की <«ाह राकने 
का प्रयत्न क्‍यों न किया यद्यपि उस विशाल मन्दिर के पुजा- 
रियों ओर अन्य कमचा» यों की द्वी इतनो संख्या थी कि यदि 
वे महमूद को सेना पर केवल गिर पड़ते तो वह पिस जाती ? 
क्या आश्रय कि तेसूर के एक लाख बन्दियों की रक्षक सेना उस 
. संख्या का दर्शांश भी न थी और केवल लड़ाई को अमुविधाः 


| रद ही! 


के कारण उसने उन्हें तलवार के घाट उतार दिया! इतने 
आदमी क्या नहीं कर सकते थे ? क्‍या आमश्चथय यदि बख्तियार 
ले *८ घुड्खवारों ( कुछ लोगों ने यह संख्या २०० बताई है 
जो निस्सन्देह विशेष अन्तर नहीं डालती ) के साथ बिहार 
ओर बंगाल पर अधिकार कर लिया हो ! क्‍या आश्रय जब 
खनवा-सिकरी के युद्ध में सांगा सा देश का मुकुटमणि छिन 
गया हो ओर हज़ारों राजपूर्तों ने बाबर की तोपषों के मुँह में 
अपनी बज्नषि कर दिया हो, ओर आगरे ओर सिकरी के छिसान 
बिना आपनी भर्वों पर बल डाले शान्ति पृवक खेतों में हल 
चलाते रहे हों | यदि सारा समाज एक इकाई में संगठित होता 
तो व्यक्तित्व्यक्ति का समाहार होता हुआ भी वह बूँढों के 
समाहार दी भाँति जल्न का प्रवाह होता जिसकी शक्ति सबधा 
अजेय हो जाती | वरन पुरु, चन्द्रगुपत मौय, खारवबेल, पुष्यमितन्र, 
 शातकर्णी, नाग वीरसेन, समुद्रगुप, चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य, 
स्कन्दंगुप, यशोधमन्‌, पुल्नकेशिन्‌ द्वितीय, साँगा, प्रताप, 
शिवाजी, आदि के होते हुए भी भारतीय सदा हारते क्यों 
रहे ? क्‍योंकि इन नामों के अथ यही थे, अन्य नहीं, अन्य 
हो भी नहीं सकते थे। वशा-व्यवस्था राह की रुकावट थी । 
'फ्रांसीसी राज्य-क्रान्ति की तग्ह यहाँ भी नाई, मोची, दर्जी 
चिवाले आदि में से अपूब सेनापति क्‍यों नहीं हो गए ? वा 
“उ्यवस्था उनके बीच में बाघक थी । क्‍ द 
इस व्यवस्था को जकड़ के कारण विवाहों की परिधि जो 

'संकुचित हो गई थी उससे निरन्तर हास होती जाति-विशेष 
की शक्ति को अन्य जाति को घारा अपने असमान प्राणाणुओं 
औे पुष्ठ कर पुनर्जीवत न कर सकी | क्‍ 

.. भारतवषे ने दूसरों से सीखने अथवा अपनी भूलों को 
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दुरुस्त करने का कभी प्रयत्न न किया। अपनी चीनता और 
गौरव में भारतीय इस कदर भूले हुए थे, इस दिशा में उन्हें 
इतना गव था कि उन्होंने यह नहीं समझा कि उन्हें भी दूसरे 
कुछ सिखा सकते हैं ओर उन्हें उनसे सीखना चाहिए। इसी 
देश को प्रसूति ने प्रथ्वी भर के जातियों को अपने अपने धरम 
ओर कतव्य की शिक्षा दी!, इस असत्य और युक्तिहीन गर्बोक्ति 
ने भारतीयों को प्रयत्नहीन बना दिया । इसके साथ-साथ भार- 
तीय वसुन्धरा की उबरा शक्ति ने आसानी से शस्य प्रसव कर 
अपने निवासियों को प्रमादी बना दिया। संघर्ष जो प्रगति की 
आद्यार्शाक्त है उनके जीवन में न रहा । 

सारत में जाति और कभी-कभी घर्म के नाम पर तो वीरता 
समय-समय पर दिखाई भी गई परन्तु देश-प्रेम की वह भावना 
जो अन्य देशों में पाई जाती है यहाँ कभी न रही । जिन बीरों 
ने हलदीघाटी को अमर कर दिया वे भारत के लिए नहीं, सम्भ- 
बत: भेवाड़ के लिए, राणखाप्रताप के लिए लड़े थे। भारतोय 
साहित्य में इसी लिए रक्राट की पंक्ति-- द ५ 
97९47९४ ६96८९ छा धारा जाए 50प 50 तंदव्ते 
४४४०0 #6& $0 ४ंशाइल हत्राए बचंते 
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की टक्कर या उस तरह की एक लाइन न लिखी जा सको । 

यहाँ प्रायः छोटे-छोटे राज्य परस्पर लड़ते रहे । जब कभी 
साम्राज्य खड़े हुए तो उनके आधार सामन्तवाद़ी थे जिसमें 
राजनीतिक अधिकार तथा ह्वागरिक सतकता कुछ हद तक थी. 
परन्तु उन्हें साम्राज्यों ने हड़प लिया ओर पारस्परिक फूट के 
_ कारण वे आपस में संघ निर्माण कर सबतल्न न हो सके। केवल 
एक ही अपवाद इस सम्बन्ध में उपस्थित किया जा सकता है | 
ओर बह है लिच्छुवियों आदि आठ गणों का बज्लीसंघ जिसने. 


वर्षों मागध साम्राज्य को चुनौती दी और तब तक नष्ठ न किया 
जा सका जब तक कि उनमें फूट के बीज बाकर उनकी एकता 
नष्ट न कर दो गई। जब कभी समान शत्रु के सामने विविध 
राजा संगठित भी हुए ता उनको इकाइयाँ प्रायः स्वतन्त्र रहीं। 
सारी सेना एक सेनापति के संचा्नन अथवा अधिकार में न 
रह कर अपने-अपने सामनन्‍्त के आधीन थी। मुहम्मद ग़ज़नी, 
मुहस्मद गोरी, अहमदशाह अब्दाली सबके विरुद्ध संगठत 
सेनाओं की यही ऋमज़ोरी थी । अब्दाली के विरुद्ध ता पहले 
मरहठों, राजपूर्तों ओर जाटों में ही वाग्युद्ध छिड़ गया था । 
अपने सुअवसरों से भारतीयों ने कभी फायदा न उठाया। 
अपने देश से कभी बाहर न निकल्ले थे। प्र॒थ्वीराज ने यदि 
ग्रारी को परास्त किया तो उसका सवधा नाश न कर सका। 
पुष्यमित्र की भांति उसे गार तक पहुंच जाना था। राणा सांगा 
ने इब्राहिस लादी को दो-दी बाए हराया परन्तु एक आध प्रात 
स्वीकार कर वह चुप हो गया। उसे चाहिए था कि वह लगे 
हाथ दिल्‍ली के सिंहासन पर अधिकार कर ले। इसके बजाय 
उसने दौलतखाँ लोदी और इब्राहिम के चाचा अलाउद्दीन के 
. साथ बाबर को सुल्तान के विरुद्ध चढ़ आने ओर उसके साथ 
सामा करने के लिए अपने दूत भेजे | मुगत्न साम्राज्य के पतन 
के बाद मरहठे भारत के वास्तविक भाग्य विधाता ओर 
साम्राज्य निर्माता बने रहे। वस्तुतः अंग्रेजों ने राज्य उनके हाथ 
से लिया। परन्तु चिर काल तक मराठे लुट-पाट में समय खोते 
और आपसी युद्ध में अपनी शक्ति व्यय करते रहे आर शीघ्र 
सब कुछ गयवाँ बैठे । क्‍यों नहीं अब्दाल्ली के पहले यथा पीछे ही 
. हन्‍्होंने हिम्मत करके भरत को राजनीतिक ब्ागडोर हाथ 
मेलेलीर पा. कर का 


भारतीय सेन्य संगठन अत्यन्त प्रश्नात्मक था। आनुवृत्तिक 
चतुरंगिणी सेना कालान्तर में बोमिल सिद्ध हुई, परन्तु उसके 
विधान में भारतीयों ने कुछ अन्तर नहीं डाला । घुड़सबरों की 
सेना थोड़ी ओर पैदलोों की अधिक होती थी। हाथी अधिकतर द 
अपने ही पक्ष को द्वानि पहुँचाते थे, यद्यपि उनका उचित उपयोग 
भकर हो सकता था जेसा चन्द्रगुप्त माय और सिल्यूकस 
लिकेटर के पक्ष में हुआ | यह सेना देशी शत्रओं के सामने तो 
लड़ती थी परन्तु विदेशियों के सामने पीठ दिखा जाती थी 
यूराप, पश्चिमी आर मध्य एशिया में तोपों ओर बन्दूकों का 
प्रयोग सदियों से हो रहा था परन्तु भारत में उनका प्रयोग ही 
कोई नहीं जानता था| उनका प्रयोग पहले पहल यहाँ बाबर ने 
किया। मराठों ने सैन्‍्य-संगठन पर कुछ ध्यान दिया भी और 
उन्होंने कवायद का भी ल्ञाभ उठाया परन्तु वे भो सामनन्‍्ती 
प्रथा से ऊपर न उठ सके । भारत के शायद केवल मौय और 
गुप्त सम्राटों के पास वैतनि% ( 97078 ) सेना थी | विदे- 
शियों से यहाँ वालों ने सुन्दर सेन्‍्य नीति भी नहीं सीखा। 
कुशल्न सेनापति यहाँ कद्ाचित ही कोई हुआ। सेन्‍्य-सच्ालन 
ओर युद्ध नेतृत्व का स्तर बहुत ऊँचा न उठ सका। हम सिक- 
न्द्र, बाबर या नेपील्षियन की भाँति किसी भारती सेनापति ऋा[ 
नाम नहीं ले सकते । 
यहाँ के घम में दूसरों का नाश करने, जीतने आदि का 
विधान कम था। बौद्ध ओर जैन घर्मो' ने तो अहिंसा का बाना 
पहनाया । शुद्ध हिन्दू धम में ही युद्ध का कुछ समावेश था। 
दिग्विजय और अश्वमेघ इसी को कुछ उदात्त संस्थाएं थीं। 
काषाय धारण कर भश्रत्रजित हो जाना यहाँ बढ़े त्याग और 
साहस की बात समझी जाती थी। इसीसे युगपुराण ने भारत 
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के शककालीन स्वनाश के समय इस काषाय पर बविकट व्यंग 
किया था। बोद ओर जैन धर्मों ने जो राष्ट्र के भोजन में 
शाकाहार की मात्रा का विधान किया उससे भी युद्ध"प्रकृति का 
कुछ हास हुआ। 

इस आंकड़ों के विरुद्ध विदेशी आक्रमणों में प्रायः इन सब 
अटियों का समाधान था। वे अपने समाज के सारे वर्गों का 
उपयोग कर सकते थे, क्योंकि उनमें ज्ञात-पाँत के भेद भाव न 
थे । रतकी शारीरिक शक्ति प्रचुर थो ओर उनमें विज्ञास ओर 
अवकाश जनित प्रमादू न था। उनमें श्ुक्खड़ों की संख्या 
अधिक थी जो लूट के नाम पर दोड़ पड़ते थे ओर भारत की 


समृद्धि का उनको पता था। धर्म के नाम पर मुसलमान सेनाएँ 
अध्य एशिया के दूर देशों तक के सैनिकों को आकर्षित करती 


थीं।| भारतीय घम ठंडे हो गए थे, उनके नाम पर लड़ाकों को... 
जोश नहीं दिलाया जा सकता था | मुखल्लमान सेनाएं क़ाफिरों 


के विरुद्ध जेहाद! लड़ती थीं। विदेश की बहुसंख्यक जनता के... 


बीच नाश की आशंका से वे संगठित रहते थे। उनकी सेना 
संगठित और कुशल्न सेनापतियों द्वारा सम्बालित थीं ओर उनके 
पास युद्ध के नवीनतम साधन उपलब्ध थे। अवसर वे कभी 
न खोलते थे ओर बार बार हार कर भी वे प्रयत्न न छोड़ते । 
सर्वत्र विदेशियों में विवाह करने से उनकी नस्ल शक्तिमान 
होती रहती थी | अवसर से उन्होंने सदा लाभ उठाया। 
... आशस्तीयों के हारने ओर विदेशियों के जीतने के संक्षेप 
में निम्नलिखित कारण थे :-- 
... ३ भारतीयों में वण व्यवस्था की जकड़ 
... २. अपनी भूलों ओर दूसरों से न सीखने की प्रवृत्ति 

३. जीवन-साधनों की सुविधा से उत्पन्न प्रमाद । 


४. राष्ट्रीयता ओर देशप्रेम का अभाव | 

४. छोटे राज्यों की बहुलता, उनकी फूट और गणराज्यों 
का दमन 

5 सनन्‍्य-संगठन आर सन्य-संचाज्न की दुबलताएँ। 

७. सुअवसर स॑ लाभ उठाने का अभाव | द 

5. धामिक उत्तेजना की कभी और बोद्ध जैनादि धर्मों की. 
अहिंसक नीति 


४. विजेताओं में ऊपर लिखे गुणों का भाव । 





विक्रमादित्यों की एक परम्परा रही है--ऐसे जननायकों 
की जिन्होंने भारत से विदेशी सत्ता के निष्कासन में प्रयास 
किया । भारतोय इतिहास की परम्परा में प्रमाणतः यह सिद्ध 
है कि जिस भारतीय राजा ने इस 'विक्रमादित्य'--विरुद का 
घारण किया है उसका सम्बन्ध स्वदेश में विदेशी सत्ता के 
विरुद्ध आन्दोलन से अवश्य रहा है। यह सम्भव है कि किसी 
अननायक ने इस प्रकार के आन्दोलन में योग देकर भी यह 
विरुद धारण न किया हू परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि विरुद 
घारण करनेवालों में से सम्भवतः कोई ऐसा नहीं जिसने इस 
राष्ट्रीय यज्ञ में सहयोग न दिया हो। हा 
.. इस प्रकार के विक्रमादित्यों की संख्या संभवतः पाँच रही. 
है--( १) विक्रमादित्य (आदि ) ५७-१६ ई० पू० में विक्रम 
संबत के प्रतिष्ठाता, (२) चन्द्रगुप्त (द्वितीय » विक्रमादित्य 
( गुप्कुल्लीय )--ल० ३७५-४१४ ई०, (३ ) स्कन्द्गुप्त विक्रमा- 
द्त्य--ल० 8५४-४६७ ई०, (४) मालवा का यशोघमन्‌ 
(ल० ४५३२-३३ ई० ), और रेवाड़ी का हेमचन्द्र विक्रमादित्य 
६ ल० १५५६ ई० ) | इनके अतिरिक्त कुछ लोग विक्रमाद्त्यों 
में चालुक्य-विक्रमादित्यों की भी गणना करते हैं परन्तु प्रमा- 
 णतः वे अम में हैं क्‍योंकि जहां पारम्परिक विक्रमादित्य! विरुद 
मात्र है, चालुक्यों के विक्रमादित्य व्यक्ति संज्ञक अथोत्‌ नाम 
हैं और इसी कारण इतिहास में उन्हें विक्रमादित्य श्रथम से 
_बन्चम्‌ तक गिनना पड़ा है। अस्तु । री क्‍ 
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इनमें से अन्य तो काल-गणना ओर कीर््यांदि से स्पष्ट और 
निश्चित हैं, केवल आदि विक्रमादित्य का इतिहास अत्यन्त 
सन्द्ग्ध ओर धूमाच्छादित है | इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि 
चन्द्रगुप्त (द्वितीय ) विक्रमादित्य से पू् यदि सचमुच कोई 
विक्रमादित्य हुआ तो वह प्रथम शती ई० पू० में ही हुआ और 
उसने विख्यात विक्रम संवत्‌ चत्नाया | इस आदि विक्रमादित्य 
का इतिहास निस्सन्देह रहस्यमय है, प्रायः अनुदूघाटित । 

अनेक बार सन्देह किया गया है कि इस नाम का कोई 
राजा वस्तुत: प्रथम शत्ती ईं० पू० में हुआ भी । यह सन्देह 
विशेषकर ओर ज़ोर पकड़ जाता है जब हम यह देखते 
हैं कि स्वयं उस विक्रम-संवत्‌ का पहला प्रयोग नवीं 5ती ईस्वी 
में चाहमान ( चोहान ) राजा चण्डमहीसेन ने किया है यह 
लेख--वसु नव (अ ) छ्लो वर्षा गतस्य कालस्य विक्रमार- 
व्यस्य'-[ वसु रू, नव ६,व्थ्यष्ट ८ ) ८६८ विक्रम-संवत्‌ तदनु- 
कूल ८४१ ईं० का है जो धौलपुर से मित्रा है ( 700%॥ #00- 
१०५४, खण्ड १६, पृ. ३४ ) “यह सन्देह सबंधा अग्राह्म नहीं है 
विशेषकर जब हमें इतने प्रतापी राजा के कोई पुरातात्विक 
चिह्ृ-शिल्ञालेख, स्वम्भलेखादि--प्राप्त नहीं । यद्यपि इस 
समस्या का समाधान भी है? | प्रथम शती ईस्बी पूर्व का काल 
अत्यन्त डावाँडोल का था। उत्तर भारत में नितान्त उथल्नन्पुधल 
मची थी । कुछ आश्चय नहीं यदि तत्काल्लीन ऐतिहासिक सामग्री 
जिसपर हम इस विक्रमादित्य के अस्तित्व का आधार रख 
सकते बिखर अथवा नष्ट हो गई हो | हम इस बात को नहीं भूल 
सकते कि जनश्रुति के साथ-साथ ही ऐतिहासिक अनुश्रुति भी 
किसी विक्रमादित्य के प्रथम शती ई० पू० में होने के पक्त सें 
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है | डा० स्तेन कोनों और डा० काशीप्रसाद जायसवाल दोनों 
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ने इस विक्रमादित्य का ऐतिह्ाय स्वीकार किया है ( ?7ऊालआ३3 
0 अब ते 840फ4704708 72807ए--. 8, ७. 8. 8, ) 
भारतीय साहित्य की परम्पवा भी इस दृष्ठिकोश का सवधा 
समथन करती है। जेनब्संस्कृत-प्राकृत--तीनों खाहित्यों में 
उसका उल्लेख हुआ हैं। सात्तवाहन ( शालिवाहन ) हाज्ञ की 
प्राकृत सतसई गाथा-सप्तशती! में विक्रमादित्य का उल्लेख 
हुआ है--संवाहरणसुहरसतोसिएण देन्तेण तुह करे लक्ख॑। 
चलशणेण विक्रमाइच्च चरिअमणुसिक्खिरअं तिससा |” हाल को 
द्वितीय शी ईस्बी से पीछे नहीं रखा जा सकता, संभवतः वह _ 
प्रथम शती ईस्वी का ही हे । स्पष्ट है कि वह विक्रमादित्य के _ 
समय से प्रायः तीन सदियों के भीतर ही हुआ | और उसके 
_ विक्रमादित्य-सम्बन्धी निर्देश को अवहेलना नहीं की जा 
सकती । हाल के अतिरिक्त कश्मीरी कवि गुणाह्य ने भी अपने . 
 पैशाची-प्राकृत ग्रन्थ बृहत्कथा? में भी उस विक्रमादित्य का . 
उल्लेख किया है| गुणाढ्य ओर हाल समकालीन थे। बृह- 
व्कथा? तो अंब उपलब्ध नहीं परन्तु सोमदेव भट्ट द्वारा उसका 
संस्कृत रूपान्तर 'कथा-सरित्सागर” के नाम से आज भी उप- 
लब्ध है। इसमें राजा विक्रमसिंह की कथा लंबक ६, तरंग १ 
में वशित है। अतः चूँकि प्रथम शती ई० पू० के विक्रमादित्य 
के जीवनकाल से दो सदियों के भीतर लिखे जानेवाले दो 
ग्रन्थों में उसका उल्लेख मित्रता है, उसके ऐतिहासिक व्यक्तित्व _ 
में रून्देह करना अवैज्ञानिक होगा जब हमारी जैनादि अन्य _ 
 अलुश्रतियों का इस सम्बन्ध में सवथा ऐक्य है। इस बात को 
न भूलना चाहिए कि जिन महापुरुषों के प्रमाण इस्र विक्रमा- 
. दित्य के सम्बन्ध में ऊपर दिए गए हैं वे दोनों--हाल और 
. गुणाद्य+-अन्य विक्रमादित्यों के पूववर्ती हैँ। इससे यह भी - 
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नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने अ्रमवश पिछले विक्रमादित्यों 
की अनुश्ुतियों को ही आदि विक्रमादित्य के साथ जोड़ 
दिया है । द 

.. अब तो इसमें सन्देह नहीं कि विक्रमादित्य नाम का कोई 
प्रतापी व्यक्ति प्रथम शती ई० पू० में विद्यमान था, यद्यपि इस में 
सन्देह हो सकता है कि “विक्रमादित्य” उसका विरुद था या 
संज्ञा थी। साधारणतया यह विरुद-सा लगता है और बाद के. 
राजाओं ने इसे घारण भी विरुद के ही रूप में किया। डा० 
जायसवाल ने आँध्र-सातवाहन कुल के गौतसीपुत्र श्रोशातकर्शि 
को ही विक्रमादित्य माना है। उन्होंने शक्कों के विरुद्ध दो 
विजयों का उल्लेख किया है--( १) गौतमीपुत्र द्वारा नहपाण 
की ओर (२ ) मालवों द्वारा शकों की । इसमें नं० २ मान लेने 
में तो शायद किसी को आपत्ति न होगी परन्तु नं० १ को स्वीकार 
करना कठिन हे । पहले तो यही संदिग्ध है. कि गौतमीपुत्र श्री 
शातकर्शि ओर क्षहरात क्षत्रप नहपाण समकालीन थे। यदि 
हम ऐसा मान भी लें, जो कई अन्योन्याश्रयन्यासों से सम्भव 
भी है तो यह स्वीकार करना कठिन होगा कि वे प्रथम शती ई० 
पू० में थे। फिर यदि विक्रम सातवाहन होता तो निरसन्देह 
हाल उसे अपना पू्वज घोषिति करने में न चूकता। दूसरी 
महत्व की बात यह है कि शातकर्णि का विरुद “विक्रमादित्य'.. 
नहीं था। फिर यह भी है कि विक्रम-संवत्‌ का प्रयोग शातकर्शि 
के वंशज नहीं करते। भत्रा यह केसे सम्मव था कि जिसने 
इतनी बड़ी विजय के स्मारक में “विक्रम-संवत्‌ चल्लाया उसका द 
प्रयोग स्वय॑ उसके वंशल अपने अभिल्लेखों में न करें ? उस 
संवत्‌ का उपयोग क्या था ओर उसका प्रयोग किसके लिए: 
उपयुक्त था * कुषाण राज कनिष्क द्वारा चल्नाए शक संबत्‌ का 
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“अयोग स्वयं वह ओर उसके वंशधर निरन्तर करते हैं। इसी 
 अकार गुप्त सम्नाद भी मालव संवत्‌ के साथ ही साथ अपने 
'शज्यकाल ओर अपने पवज चन्द्रगुप्त प्रथम के चल्नाए गुप्त- 
संवत्‌ ( ३९१६-२० ई० ) का प्रयोग (गुप्रव्यकाले गणनां विधाय) 
. बराबर अपने लेखों में करते हैं। इस कारण गोमतीपुत्र श्रीं 
आातकरशि को विक्रमादित्य मानना युक्तिसंगत नहीं । फिर यह 
विक्रमादित्य कोन था ! 

इस प्रश्न का उत्तर प्रमाणतः उस उत्तर से भी सम्बन्ध 
“रखता है जो निम्नलिखित प्रश्न का होगा>चह विजय कौन- 
सी थी जिसके स्मारक में विक्रम-संवत्‌ प्रचलित किया गया 
'गीतमी पुत्र श्री शातकर्शि की नहपाण वाल्ली विजय अनेक 
प्रमाणों से अयुक्तियुक्त और अग्रासंगिक होने के कारण इस 
प्रश्न पर प्रकाश नहीं डाल सकती । फिर ई० प० प्रथम शती की 
एक ही विजय है जो शकों के विरुद्ध हुई ओर जिसके स्मारक 
स्वरूप यह संवत्‌ प्रचलित किया जा सकः होगा--बह थी शकों 
के विरुद्ध मालवों को विजय । मालवों ने शकों को निकात्न कर 
वहाँ अपने मालव-गण को स्थापना की ओर उसी के नाम पर 
आरचीन अवन्ति देश का मालवा नाम रखा । यह घटना प्रथम 
शती ईं० पृ७ की है ओर इसी के स्मारक में उन्होंने संभवत्त 
'विक्रम-संवत्‌ चलाया जिसकी प्रारम्भिक तिथि अवन्ति में 

_ साल्नव-गण की स्थापना की तिथि होने के कारण ( मालवगणा- 
_ 'स्थित्या ) वह मालव-संवत्‌ भी कहत्ाया | विक्रम-संवत्‌ उसका 

_चाम दो कारणों से हो सकता है। (१)या तो विक्रम! का 

सम्बन्ध व्यक्ति विशेष से न होकर “शक्ति!, “विक्रम?, पराक्रम! 
. से हो जिसकी प्रतिष्ठा शकों के अबन्ति से निष्कासन और वहाँ 
_सालवों की प्रतिस्थिति से हुई ( जैसा डा० जायसवाज्ञ ने माना 
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है--आखिर स्कन्दगुप्त का एक विरुदान्तर क्रमादित्य' भो है ) 
या ( ३२ ) उसका यह नाम माल्व जाति के किसी प्रमुख नेता 
के नाम से सम्बन्ध रखता हो । इनमें प्रथम को स्वीकार करना 
कठिन इस कारण हो जाता है कि उस दशा में प्रथम शती 
ईसस्‍्वी के हाल-गुणाढ्य के विक्रमादित्य-सम्बन्धो निर्देश निरथ्थक 
हो जाते हैं । इससे दो बाला कारण ही यथार्थ जान पड़ता है। 
अब प्रश्न यह है कि मालवों और शकों का संघर्ष कत्र 
ओर केसे हुआ ? पंजाब के अराजक गणतन्त्रों में मालब और 
छ्रुद्रक मुख्य थे। ३२६ ई० प्‌० में मालबों ने सिकन्दर को भारी 
खतरे में डाल दिया था और संभवतः उन्हीं से बाणविद्ध 
होकर वह बाबुल में सरा भी। उनका अराजक गणतन्त्र 
संभवतः हजार वर्ष जीवित रहा । उनके नगर चिन्ताब और 
मेलस के तट पर फेले हुए थे ओर उन्तकी राजधानी रावो के 
तट पर थो | सिकन्द्र से मुठभेड़ के बाद कुश्च राजनोति के 
कारणों से उन्होंने अपना सूल निवास छोड़ दिय्वा और-निरापद 
भूमि की खोज में वे दक्षिण को ओर बढ़ चत्ने । प्रायः १४०- 
१०० इईं७ पू० में हम मालवों को उनके नए आवास पूर्वी-राज्न- 
पूताना सें प्रतिष्ठित पाते हैं जेसा करकोट नगर ( जयपुर राज्य) 
के उनके सिक्‍कों से प्रमाणित है ( कन्निघंस, 0. 5. ९. खण्ड 
१४, छू० १४० ) | इसी समय शकों ने भारत पर आक्रमण कर 
सोराष्टू, गुजरात ओर अवन्ति देश पर अधिकार कर लिया। 
कुछ संभव नहीं माल॒बों से भी इनकी छोटी मोटी लड़ाइयाँ 
हुई हों । आखिर पतवजलि ने अपने “महाभाष्यः में सानव- 
क्षुदकों की एक सम्मिलित विजय का ह॒वाज्ञा दिया हो है फिर 
धीरे-घीरे पश्चिमी भारत पर शक्कों का अ्रभ्ुुत्व जम गया। 
.. परन्तु सालबों ने भो शक्कों का पोछा न छोड़ा। उनके . 
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आधार की ओर वे निरन्तर बढ़ते ही गए । ४८ इं० पू० के लग 
भ्रग अजमेर के पीछे से निकलकर मालव अवन्ति की ओर बढ़ 
चल्ले थे ओर वहाँ उन्हें विदेशी शकशक्ति से लोहा लेना पड़ा। 
लड़ाई ज़रा जमकर हुई क्योंकि एक ओर तो स्वतंत्रताप्रिय 
.. मालव थे तो दूसरी ओर अवन्ति के शक्त जो पाथव राजमज्द- 
. द्ाव ह्ितीय के क्रोध से भागे हुए थे। भारत से बाहर उन्हें 
मृत्यु से सामना करना था उससे वे जम कर लड़े। परन्तु मालब 
. विजयी हुए ओर उन्होंने शर्कों को भारत से निकाल बांहर किया 
आर स्वयं वे उस अवन्ति प्रदेश में प्रतिष्ठित हुए । यह प्रदेश 
.. इसी तिथि से मालवों के संबंध से मालवा कहलाया और इसी. 
विजय के स्मारक में उन्होंने सिक्के ढाले, सम्वबत्‌ चलाया 
जिसका नाम सातक्षवा अथवा विक्रम संवत्‌ हुआ । आज हम 
दो हजार वर्षों से इस संवत्‌ का उपयोग करते आए हैं। गुप्तों 
ने मालवों की स्वतन्त्रता नष्ट कर दी परन्तु स्वयं वे मालब- 
सम्वत्‌ का प्रयोग करते रहे । इसी सालव-गण के मुखिया के 
..._नाम पर संभवतः विक्रमन्संवत्‌ का नाम- पड़ा। इसमें सन्देह 
, नहीं कि मालव-गण अराजक था, फिर भी समय-समय पर वे 
अपना सेनापति छुना करते थे । अनेक बार मालव क्षुद्रक दोनों 
._गयणों ने अपना सम्मिलित सनापति चुना था। कुछ आश्चये 
. नहीं कि विक्रम इसी प्रकार का मात्नव सेनापति रहा हो. जिसने 


.._ श्कों के निष्कासन में विशेष तत्परता दिखाई हो । निस्सन्देह 


..._ यह कहना कठिन है कि “विक्रम” नाम था या विरुद | कुछ भी 
.. हो इसे मानने में आपत्ति न होनी चाहिए कि विक्रम मालव 


.. था और शकों की शक्ति क्षीण करने में उसने साहस दिखाया. 


. था--यह भारतीय साहित्य की. अनुः तियों से प्रमाणित है। 
दा पा व्यक्ति विशेष का प्रभुत्व गणतन्त्र में नहीं था| इससे शायद रे 
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आरम्भ में यह सम्बतू विक्रम संवत्‌ न कहता कर गण के नाम 
पर मालव-संवत्‌ कहलाया । परन्तु जब गण की स्वन्त्रता नष्ट 
हो गई, उसका नाम लोगों को विस्मृत हो गया; तब उसके 
सेनापति-मुखिया सर की याद उन्हें रह गई जिसका नाम 
उन्होंने उस संवत्‌ के साथ काल्नान्तर में जोड़ दिया। यह 
सहज ग्राह्म है कि पहले विक्रम-संवत्‌ प्रायः नोसौ बर्षों' तक 
केवल मालव ( अथवा कृत ) संबत्‌ के नाम से क्‍यों चला... 
ओर विक्रप्त का सम्पक इस संवत्‌ से इतने बाद क्‍यों हुआ ? 
इस प्रकार आदि विक्रमादित्य मालवों का अतिनिधि 
सामरिक प्रमाणित होता है जिसने शर्कों को हराकर देश से 
बाहर निराल दिया। सारा पश्चिमी भारत--सोराष्ट्र ( काठि- 
यावाड़ ), गुजरात, अवन्ती ( मालवा )-«तब शकों को शक्ति 
से आक्रान्त था | शक हाल्ही के विजयो थे और उनको प्रश्चुता 
देश को खलती थी। इस विक्रमादित्य ने भारत से उनकी शक्ति 
मिटाकर एक परम्परा की नोंब डाली जिसे आगे आनेवाले 
विक्रमादित्यों नें पाला ओर निबाहा। आदि विक्रमादित्य नाम 
पिछले भारतीय विजेताओं का विरुदू बन गया, विदेशी संघर्ष 
में उज्ज्वल प्रतीक जिसे चन्द्रगुप्त द्वितीय से लेकर मुगल कालीन 
ह्ेमचन्द्र तक ने गौरव के साथ धारण किया ओर विदेशी 


प्रभुता का नाश करने में अपनी शक्ति और निष्ठा का... 


योग दिया । 
चन्द्रगुप द्वितीय चोथी सदी ईरवी में दूसरे विक्रमादित्य 
हुए । इनके पहले शक भारत में अपने पाँच केन्द्र बना चुके 
थे--सिन्ध, वक्षशित्रा, मथुरा, मालवा, और महाराष्ट्र में। 
इनके बाद कुषाणों के आक्रमण हुए परन्तु उनके अपक्ष. 
काल में भारशिव नागों ने उनसे शक्ति छीन कर काशी में दस 
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अश्वमेघ किए थे । बचे खुचे पश्चिमी श्कों ओर कुषाणों के। 
चन्द्रगुप्त के पिता समुद्रगुप्त ने ही सीमाप्रान्त ओर काबुल में 
खदेड़ दिया था ( “द्वपुत्रशाहानुशाहिशकमुरुण्डे--प्रयागस्तंभ 
का लेख ) फिर भी चन्द्रगुप्त को ही उन विशेष रूप से लोहा 
लेना पड़ा | चन्द्रगुप्त यशस्वी पिता का डदात्त पुत्र था ओ 
ने उसे अपना उत्तराधिकारी नियत भी किया था जेसा एक 
अभिलेख के 'तत्परिगृहतः, पद से स्पष्ट है परन्तु परम्परा के 
अनुसार राज्य बड़े भाई रामगुप्त को मित्ना 

जान पड़ता है चन्द्रगुप्त को युवावस्था में ही शकों से 
शत्रुता ठाननी पड़ी थी | इस शत्रुता का वर्णन 'भुद्राराक्षस” के 
रचयिता विशाखदत के नाटक 'देवचन्द्र गुप्त में मित्रता है 
यह नाटक तो आज हमें उपलब्ध नहीं परन्तु इसके अनेक लंबे 
अवतरण रामचन्द्र ओर गुणचन्द्र के नाख्यद्पण” में सुरक्षित 
है । इससे जान पड़ता है कि समुद्रगुप्त का ज्येष्ठ पुत्र और 
चन्द्रगुप्त द्वितीय का बड़ा आई रामगुप्त कायर था। जब वह 
अपने असाधारण विजेता पिता समुद्रगुप्त के सिंहासन पर 
बैठा तब कुचले राजाओं, विशेषकर शकों, ने फिर सिर डठाया। 
उनके सम्मिलित संघ ने रामगुप्त को इतना संत्रस्त कर दिया 
कि उसने उनके घृशित प्रस्ताव तक को स्वीकार कर लिया 
उनका प्रस्ताव यह था कि रामगुप्त सन्धि की अन्य शर्तों के साथ 
एक शत यह भी मान ले कि वहअपनी सुन्द्री रानी भ्रवस्वामिनी 
को शकपति को अपण कर दे। चन्द्रगुप्त अत्यन्त तरुण था | 
उससे यह सह्य न हो सका। इसकेअतिरिक्तठसस धवस्वामिनी 
ने अपनी मसानरक्षा की प्राथना भी की | चन्द्रगुप्त ने उसकी रक्षा 
का भार अपने ऊपर ले शकपति को कद्दला भेजा कि भ्रवस्वा- 
मिनी उसके शिविर में आ रही हैं ओर जब शकपति रानी के 
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स्वागत में आपान जृत्यादि से खुशियाँ सना रहा था। प्रवस्वा- 
मिनी के छद्मवेश में स्वयं चन्द्रगुप्त ने वहाँ पहुँच कर उसे मार 
डाला | पश्चात्‌ रामगुप्त के सिंहासन पर बैठ उसने उसकी पत्नी 
भ्रवस्वामिनी से भी विवाह कर लिया। इस कहानी की पुष्टि 
अनेक अन्य प्रमाणों से भी होती है । हषचरित, उस पर शह्ढ- 
राचाय्य की ढोका, भोज के खूगार प्रकाश, अमोधवरष के संजन- 
पत्राभिल्लेख ओर मजमालूत तवारीख, सभी ने इस प्रखंग का 
सीधा-तिरछा उल्लेख किया । हषचरित में तो स्पष्ट बन हे 
अरिपुरेच परकलत्रकामुक कामिनीवेषगुप्रशचन्द्रगुपः शकपतिसशा 
यत्‌ । इसी रहस्य का उद्घाटन नाठककार ने देवों चन्द्रगुप्र” 
(( ऐसा नाटक जिसमे चन्द्रगुप्त ने देवी अथात्‌ रानी का वेष 
घारण किया ) में किया है । 

. गद्दी पर बैठने के बाद चन्द्रगुप्त को गुप्त साम्राज्य के सारे 
साधनों के साथ विदेशी शर्कों का सामना क!'ने की सुविधा 
मिनी । शककों ने श्र वस्वासिनी को मांगकर शाज्ञीन गुप्रकुल्न की 
जो अवमानना की थी उसका काँटा तो चन्द्रगुप्त के मम में चुभा 
ही था, उनका मातृभूमि पर शासन भी उसके लिए कुछ कम 
पीड़ा की बात न थी । उसने उनके विरुद्ध अभियान करते की 
ठानी परन्तु शकोंपर चढ़ाई कुछ हँसी खेल्ल न था| उनकी शक्ति. 
दुजय थी और उसका केन्द्र थी उज्जयिनी यथाथत्तः पश्चिम में 
उज्जयिनी ओर उत्तार-पश्चिम में सीमाग्रान्त | सीमाप्रान्त फिर 
भी सुदूर सीमा पर था परन्तु उज्जयिनी पाश्व में थी। सारा _ 
मालवा, गुजरात, सोराष्ट्र ( काठियावाड़ ) ओर संभवतः महा 
राष्ट्र भी श्कों की भ्रुक्ति बन गए थे। विस्तृत उबर भूमि की 
अन्न निधि के अतिरिक्त यूरोप, पश्चिमी एशिया ओर मिस्र का 

सारा भारतीय व्यापार इसी भूखण्ड सें उतरता था। उज्यिनो 
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उस वशणिक्पथ का विशिष्ट विन्दु थी। युद्धन्यात्रा के लिए भी 
उस तक पहुँचना अपेत्षाकृत आसान था। उस शकभूमि पर 
आक्रमण करने में बस एक कठिनाई थी कि उसके ओर गुप्नर 
साम्राज्यके बीच वाकाटकों का साम्राज्य फल्ा हुआ था। शकों 
'को जीतने से पहले वाकाटकों को जीतना आवश्यक था पर 
उनको जीतना कुछ आसान भी नथा। फिर दो शत्रओं के 
साथ एक साथ युद्ध ठानना भी कुछ चातुय न होता। इससे 
बाकटकों के संबंध में चन्द्रगुप्त ने शक्ति श्ले नहीं नीति ओर दूर- 
 दशिता से कास जिया। उसने उनसे विवाह-संबंध स्थापित करने 
का निश्चय क्रिया। उसके कुबेरनागा से प्रभावती गुप्ता नाम 

को एक कन्या थी । उसने तत्काल रुद्रसेन द्वितीय वाकाटक के. 
साथ विवाह कर दिया । वाकाटक ब्राह्मण थे परन्तु जिस स्मृति _ 
ने भाईकी विधवा अथवा जीवित भाई की सघवा ध्रवस्वामसिनी _ 
को चन्द्रगुप्त की घमपत्नी बनने की व्यवस्था दी थी उसीने 
इस ज्त्रिय-आ्राह्मण संबंध को भी शास्त्र सम्मत करार दिया। 
चन्द्रगुप़त का मनोरथ सिद्ध हो गया । । 
वाकाटकों के राज्य से होकर शर्कों पर आक्रमण करने का 

असे रास्ता मिल गया। शीघ्र उसने एक विशाल सेना लेकर 
शकतों पर आक्रमण किया ओर उनको सवथा नष्ट कर दिया। 
'उनको देश से बहिगेत कर चन्द्रगुप्त ने उनका राज्य स्वायत्त _ 
कर लिया ओर उन्हीं के अनुकरण सें उसने उस भूखण्ड में 
अपने चाँदी के सिक्के चल्ाए। यह युद्ध सम्भवत: दे६£४ ओर 
“४०० ई० के बीच कभी हुआ । इस आक्रमण का मसाग भी एक 
तत्कालीन अभिल्लेख में प्रतिध्वनित है | भिज्लला के पास उद्य- 
_ गिरि की एक गुफा चन्द्रगुप्त के 'सान्धि-विग्रहिक? सन्‍त्री शांब 
'वीरसेन ने शब््ु (शिव ) को अर्पित की है। इस गुफा के _ 


अभिलेख से प्रमाणित है कि वीरसेन के साथ सारी पृथ्वी 
को जीतने की इच्छावाला ( वह शाजा भी ) गया था ( ऋृत्ख- 
पृथ्वीजयार्थेन राज्ञेवेह सहागतः)। इसी उद्यगिरि के गुफा 


द्वार पर एक वराह-विष्णु की मूर्ति उत्कीश है जिसमें वराह 


अपने थूथन पर प्रथ्ची को उठाए अमुर ह्रिण्याज्ष से उसकी रक्षा 
करते दिखाए गए हैं। वास्तव में यह चन्द्रगुप्त द्ारा भारतीय 
भूमि की शककों से *क्षा थी, ठीक उसी प्रकार जैसे उसने ध्रुव - 
स्वामिनी की शकपति से की थी । इस वराह् की दाढ़ पर जो 
पृथ्वी का रूप नारी का है वह तद्रहस्यानुकूल ही है । समसास- 
यिक विशाखदत्त ने अपने नाटक सुद्राराज्षस से भी यदि वराह 
द्वारा प्रथ्वी के उद्धार के बहाने अपने संरक्षक की शक्ति की 
_ खराहना की और अपने नान्दि-रलोक में चन्द्रगुप्त के भारत ओर 
 ध्रुबस्वामिनी की शर्कों से रक्ता को अप्त्यक्ष रूप से ध्वनित कर 
. दिया तो क्‍या आश्चये ? खझाहित्य और कला की एक रूपता 
समकालीनता से स्थापित हो जाती है। इस प्रकार पश्चिमी 
 शकोंका नाश कर चन्द्रगुप्त द्वितीय ने अपना विक्रमादित्य विरुद्‌ 
धारण किया । परन्तु केबल इस् विजय से उसकी “शकारि' 
संज्ञा साथंक न हो सकी | सुदूर उत्तर-पश्चिम में भी श्कों की 
कुमक उसहे लोहा लेने को उद्यत हो रही थी । गे 
.... उत्तर-पश्चिस का शक घटाटोप कुछ कम भ्रयानक न था| 
संभमवतः पश्चिस से भांगकर शक सरदारों ने सरीमाप्रान्त के 
कुषाण आदि अन्य विदेशियों से चन्द्रगुप्त के विरुद्ध साझा कर 
_ लिया था | चन्द्रगुप्त अब उनकी ओर मुड़ा | परन्तु इसके पहले. 
उसे एक और कठिनाई का सामना करना पढ़ा। उसके शत्रओं 
. ने इसी काल बंग देश में संगठित होकर विद्रोह का मडा 
. खड़ा किया । यह सम्मिलित ( समेत्य ) विद्रोह किन शत्रुओं 





का था यह कहना कठिन है। संभव है उसे विदेशियों से युद्ध 
में फंसा देखकर ग्रह-शत्रओं ने सिर उठाया हो और यह भी 
संभव है कि हारे हुए शक सरदारों में से कुछ इस गशृहददाह से 
. लाभ उठाने के लिए देश की उस सीमा पर चन्द्रगुप्त के शत्रओं 
के साथ संगठित हो गए हों । परन्तु उसने शत्रुओं को इस घटा 
को तितर-बितर कर दिया । वहाँ से वह उत्तर-पश्चिम की ओर 
बढ़ा। देव पुत्र, शाहिशाहानुशाहि, शक्त और मुरुण्ड? डस प्रान्त 
में जमे बेठे थे, पास ही काश्मोर के उत्तर में वह्लीक देश था 


०८4 


जहाँ कभी ग्रीकों ले राज किया था जहाँ के अब हृण स्वामो 
थे। सिन्धु-नद के सातों मु्खो को पार कर हिन्दूकुश लाँध जब 
अमरात पहाड़ों की छाया से निकलत्न वृक्ष की उपत्यका में वह 
बाह्ोकों ( बलख--चबाख्त्री--के हूणों ) से जा टकराया, उन्हें 
चूरचूर कर दिया । खजूरों के तनों से 'डसके हाथी बँघे, केसर 
की क्यारियों में उसके घोड़े लोटे, उनके बदन पर केसर का _ 
सकरन्द बरस पडा। शत्रुओं का संहार कर उसने 'खड्ग से 
अपनी झुजकीति! लिखी और अपने विकम के अनिल से उसने 
दक्षिण सिन्धु को सुवासित किया। मेंहरोत्ी गाँव के पास 
दिल्‍ली की कुतुब मीनार के आंगन में एक लोहस्तम्भ खड़ा है. 
उसके ऊपर जो शुप्रल्षिपि में राजा “चन्द्र! का अभिलेख है वह 
इसी चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का माना जाता है। सिन्धु _ 
के सात मुखों / घाराओ-+सहायक नदियों 9 को पार कर 
. बाह्नीकों को जोतने आदि की कथा उसी में ध्वनित है | मूल 
- इस पअकार है-- अं ह 
यस्यो दृतयतः प्रतीपम्ुुरसा शत्रन्समेत्यागता-- 
न्वज्ञेष्वाहववर्तिनोइभिलिखिता खड्गेन कीर्तिय्नुजे । 
तीत्वां सप्रमुखानि येन समरे सिन्धोर्जिता बाहिका 
यस्याव्याप्यधिवास्यते. जलनिधिवीर्यानिलेद क्षिण: ॥। 


तत्कालीन अभिल्लेखों ने तो चन्द्रगुप्त की यह कीतिंगाथा गाई 
हो, सम्भव नहीं कि समसासयिक साहित्यिक इस राष्ट्रीय विजय 
को भूल जाते। जहाँ विशाखदत्त ने अपने मुद्गाराक्षस” में 
चन्द्रगुप्त का अप्रत्यक्ष ओर दिवीचन्द्रगुप्त में प्रत्यक्ष यश विस्तार 
किया, महाकवि कालिदासने भी वहाँ अपने 'रघुवंश' में उसकी _ 
विमल कीतिपताका फहराईं। रघु-दिग्विजय पर केवल समुद्र 
गुप्त की ही नहीं चन्द्रगुप् की विजयों की भी--पिता पुत्र दोनों 
की-छाया है | यदि केवल समुद्रगुप्त की विजयों की ही छाया. 
रहती तो कालिदास का वशन त्रिकूट के पास हो सम्राप्र हो 
जाता, फिर वहाँ से 'पारसरीकांस्तथाजेतु प्रतस्थे स्थलवत्मना? की 
कया आवश्यकता थी ? परन्तु यह कबि अपने समकालीन सेंह- 
रोली स्तंभ के इस श्लोक के ऐतिहाको केसे शुला सकता था ? 
इस कारण यद्यपि उसके नायक के लिए फारस जाने का अलं- 
मांग खुला था परन्तु तीत्वों सप्तमुखानि येन समरे सिन्धोजिता 
बाहिका! के तथ्य को साथक करने के लिए कवि का प्रितस्थे 
स्थलवत्मना! करना आवश्यक था और इसी कारण द्राज्ञावलय- 
भूमिषुः 'ततः प्रतस्थे कोबेरी! तथा “वंक्लुरि विचिष्टने:” की 
साथ कता है। इस चन्द्रगुप्त के नवरत्नों में महाकवि कालिदास 
र विशाखदत्त तो थे ही, इनके साथ ही कोशकार अमरसिह 
भीथा। इसीलिये तो अमरकोश' को अपनी टीका में ज्षीर- 
स्वामी ने 'बाहोक' की व्याख्या में रघुवंश के दुधुवु. ..वंक्षु- 
तीरविचेष्टन:' पाठ को ही द॒हरा कर सत्य की ओर सद्भुत कर 
दिया। चन्द्रगुप्त ने भारत में शर्कों का सवंत्र नाश कर, अपनी 
शकारि! संज्ञा ओर विक्रमादित्य विरुद सवथा साथक किए ।.. 
तीसरा विक्रमादित्य चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमाद्त्य का पोत्र 
ओर कुमारणगुप्त महेन्द्रदित्य का पुत्र स्कन्द॒गुप्त था। विज्ञासी 


श्प्य +++ 


पिता कुमारणुप्त का स्थान अकमण्यता में पिता चन्द्र॒गुप्त ओर 
पुत्र स्कन्दगुप्रके बीच कुछ बेसा ही था जेसा राणा सांगा ओर 
आर प्रताप के बीच उद्यसिह का था अथवा बाबर ओर अकबर _ 
. के बीच हुमायू का। कुमारगुप्त के शासनकाल में गुप्तकालीन 
कला ओर साहित्य अपने चरम विकास तक पहुँच चुके थे ओर 
स्वभावतः पतन ही संभव था | कन्ना ओर समृद्धि की बहुतायत 
से सहज ही विज्ञास की बृद्धि होती हे ओर विलास की वृद्धि 


. राष्ट्रों के पतन का संकेत है। रोम ओर [तुर्कों की यही कहानी 
है, भारत और फ्रांस की भी । द 


कुमार गुप्त के जीवन के अंतिम क्षणों में साम्राज्य की गति 


अधामुखी हो चली थी जैसा स्कन्दगुप के अभिलेख के पद्मयांश-- _ 
'विचलितकुल ल्क्ष्मी--से प्रमाणित हे। इस काल में भीतरी 


बाहरी ढोनों शत्रओं का भय था ओर दोनों खतरे प्रायः साथ 


ही, एक के बाद एक, मेल् ने भी पढ़ें। पिता के जीवन कात्त में. 
ही पुष्यमित्रों के गणतन्त्र ने जिसने पर्याप्त शक्ति और सम्पत्ति 


संचित कर ली थी, नमदा की ओर से साम्राज्य की दक्षिणी 
सीमाओं पर छापे मारे । कुमारगुप्त जीवननसंध्या में प्रयाण के . 
दिन गिन रहे थे, साम्राज्य के स्तंभों को दृष्टि युवराज सकन्दशुप्र . 
पर लगी थी ओर रुकन्दगप्त ने उन्हें निराश न होने दिया। 
त्याग ओर श्रम, तप और शीज्ञ का जीवन बितानेवात्ते स्कन्द- 
. शुप्र ने चल्लायमान कुललक्ष्मी को पष्यमित्रों की ओर से लौटा _ 


.. त्िया यद्यवि इस लब्धि के ज्िणए उसे सादा संभनिक जीवन 


.. बिताना पड़ा, रूखी प्रथ्व्री पर सो सोकर रातें काठटनी पड़ीं-- 
 चितितल्रशयनीये येन नीता त्रियामा । गृह-शत्रका प्रयास स्कन्दन 


गुप्त के अध्वसाय और जागरुकता से विफल हो गया । 
रन्तु शीघ्र उत्तर-परश्चिमी सीमाकाश पर काले मेघ मेंड- . 


ने लगे। साम्राज्य फिर खतरे में पढ़ गया। चीन के कान्सू 


प्रान्त से हुए कब के चल पड़े थे। उन्तका उदय साम्राज्यों के 
विनाश के हित हुआ था। उन्तसे टकरा कर कितने ही राज्य 
चूर चूर हो गए, कितने साम्राज्यों की चूलें ढीली हो गई, जड़ें 
हिल गई । हुणों को आँधी यम का आक्रोश था। जिस राह 
_ हूण निकल्ष जाते, राष्ट्रों के टखने टूट जाते, नदियों के रक्तिम 
स्रोत, शवों के अंबार, ओर जले गाँवों की राख उनकी कहानी 
कहती । रोमनों ने उनको भगवान का कोड़ा?-फ्लैंगेलम देई 
( 7922]९० १6 )--कहा। उत्तके सरदार अत्तिल ने जब... 
यूरोप की ओर रुख किया वहाँ के देशों में कुदराम सच गया, 
उसकी मार से प्राचोन रोमन साम्राज्य की रीढ़ टूट गईं 5 
इन्हीं हुणों की एक भयानक शाखा ने भारत की ओर 
अपना रुख किया | टिड्डी दल की भाँति नाठे-चोड़े विकराल 
. हण गुप्त साम्राज्य की सीमा की ओर बढ़े । पर सजग स्कन्दगुप्त 
ने देव सेना के सेनानी की भाँति बढ़कर असुरों की इस कुमक 
की बाग रोक दी। उनके साथ स्कन्दशुप्त के समर में जा 
टकराने से पृथ्वी हिल गई, आवते बन गया! ( हृणैयस्थ समा- 
 गतस्यथ समरे दोभ्योां घरा कम्पिता सीमावतेकरस्थ''' ) गाजी- 
पुर ज़िले में सैदपुर भीतरी का स्तंभलेख स्कन्दगुप्त की इस 
विजय का साक्षी है। इस महायुद्ध के फलस्वरूप एकबार तो 
साम्राज्य की सुरक्षा हुई और गुप्त-साम्राज्य की आचोरें गिरते- 
गिरते रह गई स्कन्दगुप्त की मार से इस विदेशी खूबार जाति _ 
ने मुँह की खाई ओर! उस वीर कमा का विरुद साथंक हुआ। 
परन्तु हुणों की धारा रोकना एक व्यक्ति का काम न था 


ओर न गुप्त साम्राज्य की जरजर दीवारें इस चोट पर खड़ी ही , द 


. रह सकती थीं । स्कन्द्गुप्त ने आसृत्यु इस शक्ति से लोहा लिया... 
. और देश के लिए उसने अपने को बलि कर दिया। सस्भवतः 


न के १६६ ०००७ 


हूणों के साथ ही युद्ध में' उस महात्रती ने अपने आण खोए । 
साम्राज्य के तार-तार बिखर गए । 
चोथा विक्रमादित्य मालवा का “जनेन्द्र'! यशोधरमन था । 
४५४५-५६ ईं० के लगभग स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य ने हणों को 
परास्त किया था; परन्तु उनका खतरा वास्तव में बना ही रहा। 
फ़ारस की दुजय शक्ति हों की गति में काफ़ी बाधक थी और 
भारत की ओर बढ़ने में उन्हें पहला लोहा उससे ही लेना पडता 
था। ४८४ ई० में उन्होंने फिरोज् को मारकर अपनी राह 
निष्कस्टक बना ली ओर पूरी शक्ति के साथ उन्होंने भारत पर 
आक्रमण किया | इन हण आक्रमणों का नेता सम्भवतः तोर- 
माण था। सध्य भारत तक की सारी भूमि पर उसने शीघ्र 
आधकार कर कल्िया। मालवा पर हणों का शासन जमा। 
मालवा का हाथ से निकल जाना गुप्र-साम्राज्य के लिए अत्यन्त 
विपज्जनक सिद्ध हुआ । हि 
तोस्माण के पुत्र मिहिरकुल ने भी भारत के मध्य देश सगध 
पर आक्रमण किया पर उसे अपने मुँह की खानी पड़ी | मगध- 
. राज बालादित्य ने उसे हराकर बन्दी कर लिया। यह बालादित्य _ 
 कॉन:था यह कहना कठिन हे; परन्तु तिथियों के असामन्‍्जस्य 
से जान पड़ता है कि यह बालादित्य कम से कम नरसिंह 
. बाल्ादित्य नहीं था | फिर भी उसे हराकर बाल्ादित्य ने अपन्ता 
विरुद कुछ हद तक तो साथक कर ही लिया। हण-आक्रमण 
“की सम्भावना बनी रहने के कारण शायद बालादित्य 'विक्रमा- 
दित्यः के विरुद से वंचित रह गया । 
... जान पड़ता है कि मिहिरकुल्न को भारतीयों से फिर लड़ना 
. पड़ा। बाल्नादित्य से भागकर उसने कश्मीर में शरण ली थी. 
ओर अपनी ऋकृतज्ञता का परिचय उसने अपने आश्रयदाता को 


मार और सिंहासन को हड़प कर दिया था। यह मिहिरकुल 
अत्यन्त नृशंस था । हुंणनच्वाँग के लेखानुसार वह बोड़ों का 
शत्रु था और उन्हें भाँति-भाँति की यन्त्रणाएँ देकर मार डालता 
था। राजतरंगिणी का तो उल्लेख है' कि वह नित्य विशाल 
हाथियों को ऊँचे पवेत-शिखरों से गिरबा कर उनके मरण- 
चिम्घाड़ों को सुनन्‍सुन प्रसन्‍न होता था, उसी मिहिरकुल ने 
मालवा के जनेन्द्र यशोधमेन से इस बीच लोहा लेना चाहा 
परन्तु आक्रमण उसे मेहगा पड़ा। 
जनेन्द्र यशोधमेन्‌ ने मिहिरकुल को लंगभग ५३२-३३ ३० 

के शीघ्र ही बाद बुरी तरह हराया। उसकी शक्ति इस हार से 
इतनी क्षीण हो गई कि उसने फिर भारत की ओर बढ़ने की 
हिम्मत न किया । इसमें सल्देह नहीं कि बहुत काल पीछे तक 
हुण सरदार जहाँ तहाँ भारत में' शासन करते रहे ओर धीरे- 
 घीरे वे भारतीय जनता में घुल्लमिल गए परन्तु इसके बाद _ 
कभी उन्होंने भारत में छत्रधारी राजा की त्रथ्ुता नहीं प्रतिष्ठित 
की । मिहिरकुल और उसके सरदारों को पूर्णतया पराजित कर 
और उनकी शक्ति तोड़ कर जनेन्द्र यशोधमंन्‌ ने भरी विक्रमा- 
दित्य का विरुद धारण किया। उसके मन्दसोर के स्तम्भलेख 
से प्रमाणित है कि स्वयं मिहिरकुल ने अपने मस्तक के पुष्पों 
के उपहार से उसके चरणों की पूजा की--चूडापुष्पोपहारमिहिर- 
कुल नपेणाचितं पादयुग्सम्‌ । 

यह यशोधमेन्‌ विक्रमादित्य मी छठीं शी का महाव्‌ विजेता 
जान पड़ता है। मन्द्सोर ( पच्छिमी सालवा ) के स्तम्भ पर 
जो उसकी ग्रशस्ति खुदी है उसमें लिखा हे कि जो वसुधा गुप्तों 
तक को मयस्सर न हो सकी थी उसे जनेन्द्र यशोधमेन्‌ ने भोगी 
. और उसने उन प्रान्तों तक पर शासन किया जिनमें हुस भी... 





प्रवेश न पा सके थे | लौहित्य (अह्ायपुत्र ) से महेन्द्र पर्वत 
.( छड़ीसा ) तक ओर हिमालय से पश्चिम सागर तक के सारे 
राजा उसका प्रभुव मानते थे। यशोधमच्‌ विक्रमादित्य बिदे- 
_ शियों से सफल संघषे करनेवाले विक्रमादित्य की प्राचीन पर- 
अ्परा में, अन्तिम था। उसके बाद जो बाढ़े आई बेन 
रुक सकी)... द हे ० 
 यशोधमंन्‌ के प्राय: हज़ार वर्ष पश्चात्‌ विदेशियों को बहि- 
गेत करने का एक प्रयास ओर हुआ। वह था रेवाड़ी ( पंजाब 
. के गुड़गावाँ जिले ) के भ्रगुवंशीय हेमचन्द्र का प्रयास | सोल्न- 
हवीं सदी ईस्बी के मध्य में हेमचन्द्र को मुसल्लमान लेखकों ने . 
हेमू नाम से लिखा है; शायद इसी कारण कि वे उसकी राज- 
नैतिक ओर सामरिक योग्यता से चिढ़े हुए थे। वे राजपूतों को 
छोड़ हिन्दुओं में, किसी ओर वर्ण को सामरिक श्रेय देने को 
तत्पर न थे। आधुनिक भागगव लोग हेमचन्द्र को अपना पूवेज 
मानते और अपने को त्राक्षण कहते हैं। इनका गोत्र निस्सन्देह 
भ्गु का है ओर ये ब्राह्मण हो सकते हैं, यद्यपि पाणिनि के 
सूत्र विद्यायोनिसस्वन्धो' के अनुसार गुरु और पिता दोनों के : 
 न्ञाम पर गोत्र बन सकते थे। मुसलमानों ते हेमचन्द्र को जो 
 क्काल! ( बनिया ) लिखा है उसका कारण सम्भवतः उनका 
_ बैमनस्य था। यह भी सम्भव है कि आज ही की आँति चूँकि 
 भागेव तभी से व्यापार करने त्गे थे मुसलमानों को उनके 
बनिया होने का श्रम होगया हो।...... रख 
...._ कुछ हो हेमचन्द्र अथवा हेमू महान था। सेनापति और 
नीतिज्ञ दोनों रूप से । सैन्य-सजञ्चालन में वह अपने काल में 
अद्वितीय था। सच्चरित्र भी वह बड़ा था। शेरशाह के बाद 
. उसका बेटा सलीम फिर उसका पोत्र फ़ीरोज्ञ गद्दी पर बैठे । 
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फ़ीरोज्ञ बालक था ओर उसके मामा आदिलशाह ने डसे- 


मारकर गद्दी अपनाली। हेमचन्द्र इसी आदिशाह का मन्‍्त्रीः 
था। आदिलशाह विल्ासभ्रिय था। उसने हेमचन्द्र पर राज्य 


का सारा भार डाल चुनार की राह पकड़ी। मौका देख हेमचन्द्र 
ने हिन्दू राज्य की स्थापना का स्वप्न देखा । अफगानों के ग्रह- 
युद्ध से पू्े में, उनका स्वत्व टूट रहा था। ओर हर जगह वे” 
दुबल होते जा रहे थे। सन्‌ १५४४ में सिकन्दर सूर को पल्ञाब 
में हरा कर हुमायूं ने दिल्‍ली में प्रवेश किया, परन्तु अपने 
लोटाए शासन को छः महीने से अधिक न भोग सका । 

सन्‌ १४५६ के आरम्भ में हुमायूँ के सरने पर उसका 
तेरह व्षे का पुत्र अकबर गही पर बैठा। बैरमखाँ उसका 
अभिभावक बना | सिकन्द्र पञ्ञाब में लूट मार कर रहा था. 
_हेमचन्द्र दिल्‍ली का मुगल साम्राज्य छीन लेने की अभिलाषा 
से उघर बढ़ा | अफगान साम्राज्य की पुनः स्थापना का ल्ञोभ 
_ दिखाकर उसने अफगान सरदारों को मुगलों से मिलने न दिया, 
उनसे उन्हें भड़का रखा। एक बड़ी सेना लेकर जब वह कुशल 
सेनापति विक्रमादित्य का विरुद धारण कर मुगल्नों के केन्द्र 
की ओर चला तो उसकी राह न रुकी । मुग़त्न सेनाएँ काई सी 
कटती गई, जो सामने आई कुचल गई । आगरा देखते- 
देखते उसके हाथ आ गया, दिल्‍ली उसके गवेश से सेनाओं से 
रिक्त हो गई | कुछ आश्चर्य न था कि शीघ्र दिल्ली के सिंहासन 
पर हिन्दू सम्राट प्रतिष्ठित हो जाता, इतने में राजनीतिक दाँव- 
पेंच में पासा पल्लट' गया। बेरमखाँ ने पानीपत के मेदान में 
अकबर की ओर से लड़ने के लिए सेना श्रस्तुत की, यद्यपि 
उसके जीतने की आशा नहीं के बराबर थी ओर अकबर को 
काबुल भाग जाने की सलाह दी जाने लगी थी फिर सामना! 


५ सललेक १8 हे क्‍ 
'हेमू का था जिसके नाम से भुग़लों के देवता कूच कर जाते 
थे ओर /उसकी हरावल्न में बलिया आरा के उन भोजपुरी 
बीरों की बहुतायत थी, जिन्होंने कुछ ही सालों पहले शेरशाह 
'के संचालन में बाबर के लड़ाकों के पेर उखाड़ दिए थे, उनके 
बादशाह हुमायूँ को दरबदर फिरने पर मजबूर किया था और 
-राजपूताना की वीर-प्रसविनीं भूमि को रौंद डाला था । 
हेमचन्द्र की हिन्दू हरावल्ल ने बैरमखाँ की हरावल से 
टकरा कर उसे तोड़ दिया । इसी बीच दोनों पाश्वे के अफ़यानी 
'रिसालों ने बैरमखाँ के पाइवों को कुचल डाला परन्तु ठीक 
तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने अनेक भारतीय जौतें हार 
में बदल दी । हेमू अपने हाथी पर खड़ा जो तीरों की मार 
कर रहा था स्वयं दुश्मन के अनेक तीरों का निशाना था। अब _ 
तक उसे अनेक घाव लग चुके थे। खहसा एक तीर उसकी 
आँख में आ लगा दूसरा उसके हाथी की आँख में । उसका 
'हाथी भागा और उसकी सेना में भगदड़ मच गई। मैदान 
मुग़लों के हाथ रहा | घायल हेमू मरणासन्‍न अकबर के सामने. 
'ल्ाया गया । बेरमखाँने तत्काल उसे मरवा डाला । ४ 
विक्रमादित्यों की परम्परा में हेमचन्द्र का यह उद्योग भार 
तीय इतिहास में अन्तिम था, यद्यपि उस परम्परा से प्रथक 
प्रयासों की कमी देश में न रही । इस प्रकार के ग्रयत्न मराठों 
“ने किए, सन्‌ सत्तावन की गदर में हुआ ओर सब्‌ श्यप४ ई० 
'से इधर निरन्तर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करती रही। अभी 
अभी विक्रमादित्यों का ब्रत पूरा हुआ है, जब अंग्रेजों ने भारत 
छोड़ा । फिर भी सस्भवतः अयास पूरा न पड़ा। पश्चिमोत्तरी 
ज्षितिज पर धुएँ के बादल उठ रहे हैं। शायद कुछ और बलि- 
दानों की आवश्यकता होगी। जनमेजय की प्यारी तक्षशित्रा . 


किक 


'सम्भवतः कुछ और पूरब की ओर खिंच आई है । 





पुराणमित्येव न साधु स्व, न चापि काठयं नवसित्यवद्यम्‌ | 
सनन्‍्तः परीक्ष्यात्यन्तरद्धजन्ते, मूढ़ु:ः परपत्ययनेय बुद्धि: ॥ 


जो पुराना है वह सभी सुन्दर नहीं हे और न नया 
साहित्य नया होने मात्र से ही निन्‍्य है। सममदार परीक्षा करके 
ही उनकी साधुता ओर असाधुता स्वीकार करते हैं, मूढ़ दूसरे 
के मत पर अवल्लम्बित रहते हैं । 


... ऊपर का श्लोक कालिदासरचित मालविकाग्निमित्र ( १, २) 
का है | साहित्य के निर्माण में निर्माता को यदि इस श्लाक की 
सुधि बनी रहे और इसके भाव-सिद्धान्त उसकी स्मृति से मिट 
न जायूँ तो समीक्षक का काय तो सरल हो ही जाय, पाठकों 
की भी मानसिक पीड़ा का एकांश शिथिल्ञ हो जाय । 


प्राचीन काल में साहित्यका सूजन अधिकतर स्थायी भावों 
को लेकर ही हुआ है | परन्तु स्थायित्व स्वयं क्‍या कोई सत्यता 
रखता है ? टिकाऊपन क्‍या सचम्रुच जीवन में है ? शायद 
व्यक्ति के जीवन में नहीं, परन्तु मनुष्य के जीवन में है । कड़ 
में नहीं है, शृंखला में है । इसी आंखला के स्थायित्व को सामने 
रखकर प्राचीन साहित्य का सज्जन हुआ है। ओर यह साहित्य 
सुन्दर बन पड़ा है, प्रचुर छुन्दर । वाल्मीकि ओर कालिदास, 
विशाखदत्त और भवभूति, माघ और श्रीहर्ष स्तुत्य हैं, काम्य 
और असाधारण ) 7. मय 


हे रद 


साहित्य-रचना का उद्दृश्य 
प्रश्न है, इनका साहित्य कहाँ तक साथक है ! परन्तु इस 
प्रश्न के उत्तर में भी एक प्रश्न है--साहित्य किसके ज्षिए हो ! 
यह प्रश्न भोजन-वसन आदिके विषय में क्‍यों नहीं उठता 
क्या कोई कभी पूछता या शंका करता है कि किस मनुष्य को 
भोजन-वसन चाहिये, किसे नहीं ! भोजन-वसन क्या सबका - 
स्वाभाविक अधिकार है ? फिर साहित्य-कल्ला जीवन के किस _ 
स्कन्ध-स्कन्ध की पूर्ति के लिए है। भो जन-व सन अथवा आहार- 
. विहार से क्‍या इनका सम्बन्ध नहीं है ? है 
भोजन-बसन से, तो, निश्चयानहीं हे“स्पष्ट है. कि साहित्य- 
कला न खाने की वस्तु है, न पहनने की, पर क्या वे विहार को 
वस्तु भी नहीं 
साहित्य-कल्ला का उपयोग किस अथ होता हैे>-मनोरंजन 
शोर व्यसन के लिये "--डल्लास ओर विषाद के लिए (-- 
गायन और रुदन के लिए ?--काल-झ्षेप और विलास के _ 
लिए --चरित्रन्‍निर्माए!ओर आत्मोदय के लिए (“संघर्ष ओर 
निर्माण के लिए 7--वतमान ओर भविष्य के लिए (--इन 
. अशनों के उत्तर में साहित्य के उद्देश्य और रूप का रहस्य निहित 
है । इन पर विचार करना होगा--साहस और आशा से | 
प्राचीनकाल में: साहित्य का निर्माण अधिकतर स्वान्तः- . 
सुखाय हुआ है--मनोरंजन के लिए भो, व्यसन के अथ भी। 
विद्या ओर साहित्य को व्यसन! कहा भी गया हैं। स्पष्ट है कि _ 
. वरान्तःसुखाय” से बहुजनसुखाय!ः अथवा खवबजनसुखाय' 
( यदि यह संभव हो सके ) का आदश ऊँचा है, उसी भाँति 
जैसे संकुचित परिवार से “वसुधेव कुट्ुम्बकम्‌! का। बुद्ध ने. 
निर्वाश स्वीकार नहीं किया, क्‍योंकि यह स्वान्तःसुखाय होता, 
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वे इस पुर रद रहे कि प्रत्येक जन उसके लिए प्रयत्न करे ओ 
पा जाय । द 

रमशणशीयाथ प्रतिपाद कतार जिसमें होगो, जिस रमणोयता 
की नवीनता ज्षशन्त्षण” रूप धारण; करेगों, उससे मनोरंजन 
होगा ही । काव्य का वथसन काव्यकार ओर काव्यर सिक दोनों 
को हा सकता है । पर व्यसन का सस्वन्ध मात्रा से है | जब 
काव्यकार काव्यकम को अपना पेशा अथवा वृत्ति बसा ज्षेता 
है, तब वह उसका व्यसन हो जाता है। काब्यरसिक का व्यन 
सन काठ्य तभी हो सकता है जब उसे ओर काम न हो, वृत्ति 
सम्हली हुई हो, आअ के साधन सम्हालने न पड़ते हों। तब 
काव्य उसके श्रम का शंथिल्य दूर न करेगा, संगीत की भाँति 
उसके चित्त को हल्का न करेगा, वरन्‌ उसका वह व्यसन हो 
जायगा ओर तत्र उसके प्रिय हॉंगे>*कालिदास ओर जयदेब, 
ओर कासानोवा बोक्काचो । 


न-जन का साहित्य 


उल्लास विषाद, गायन रुदन, चरित्र-निर्माण और आत्मा* 
दय, वर्तमान-सविष्य, संघष-निर्माण--ये केवल वेयक्तिक नहीं 
सामुदायिक हैं, सबके हैँ,'ओर इनके अथ अथवा इनके परि- 
णाम-स्वरूप जिस साहित्य का समुदय हूंगा वह निश्चय जन- 
जन का होगा, केवल साहित्य-व्यसनी का नहीं । फिर साहित्य« 
कला के उद्दे श्य यदि वही हैं जो ऊपर कहे गये हैँ तो खिद्ध है 
कि वे वर्ग-विशेष के ही नहीं हो सकते, उनतक ही सीमित नहीं: 
रह सकते, सबके होंगे, क्‍योंकि वे खबकी अनुभूतियाँ, सबकी 
आवश्यकताएँ हैं । द | 

यदि साहित्य-कल्ला का सँबन्ध जोवन से है--जीवन की 


ना रैधए +- 


विविध अलुमूतियों-आवश्यकताओं से हैं तो उसका संवन्ध 
सारे जीव्य उपकारणों से भी होगा--मनुष्य की अनवरत सक्रि- 
यता, उसके संघ और निर्माण से भी होगा। जिस काव्य का 
सम्बन्ध जीवन, उसके संघर्ष और निर्माण से न होगा, वह 
निरचय प्रमाद की रिक्त घड़ियों को भ्रेगा, ऐसे व्यक्तियों की 
घड़ियों को जिनके सामने संघर्ष नहीं, भविष्य नहीं। ऐसों की 
संख्या नितान्त कम होगी, जिनके जीवन के आवश्यक अक्ल 
अध्यवसाय, क्रियमाणता, संघर्ष न होंगे। फिर साहित्य-कला 
का क्षेत्र चह नहीं रह जायेगा जिसकी आवश्यकताएं ऊूपर 
गिनायी गयी हैं। वह अत्यन्त संकुचित हो जायेगा और इस 
अंश में न वह अपने आदरशों से केवल गिर जायेगा, वरन्‌ 
जीवन के अत्यन्त नगण्य स्कन्धों का सेवन करेगा। थोड़े से 
जनों की प्रवृत्तियों मात्र के अनुकूल उसका निर्माण होगा। बह 
 अल्प-सेन्य होगा । उसके त्ञाभ से अनन्त जन-संख्या वंचित 
रह जायेगी | 

ओर वह संगीत-साहित्य-कतल्ाा क्‍या जो उन्पुक्त वातावरण 

में सूय को गर्मी की भाँति, अनवरत श्रवाहित वायु की भाँति 
.. अनन्त आकाश की भाँति सबका न हो, जन-जन का न हे ! 
. खाहित्य भी उन्सुक्त बायुन्मण्डल को भाँति अपना ज्ेत्र उदारता- 
. पृब्रक विस्तृत करेगा, जिसमें जन-जन अपना अभीष्ठट पायेगा, 
..._ खुलकर साँस लेगा ओर अभितृप्ति को घू ट पियेगा। निर्सन्देह 
. इस प्रकार के साहित्य को व्याप्ति उसकी सहज-धारणा पर 
निभर करेगी । लोकभ्रियता काव्य तब घारण करता है जब 
उसमें प्रसाद पत्रता है ओर सहज मानव की अभिलिषित आकां- 
कज्ञाएँ ओर संघय का वितन्बन होता है, जिसमें वतमान प्रति- 
.. विम्बित होता है ओर भविष्य अम्रच्छन्न; अतीत की स्वस्थ 





की 3 आलिज 


 मान्यताएँ, उन्‍नत आलनुवृत्तिक परस्पराएँ उसमें फिर से अनावृ 
होंगी जिससे वतमान शक्ति प्राप्त कर सके और सुनहरे भविष्य 
के निर्माण में अग्रसर हो | द 


अतीत का प्रश्न 


अतीत का प्रश्न सी साहित्य में महत्वपूण है। इसे नतो.... 


छोड़ा हो जा सकता-हैं, न परोक्ष किया जा सकता है | प्रगति 
में अतीत का जीवित योग है । प्रगति से ही अतीत बनता है, 
 डसो से उसकी साथकता है। यह भूला नहीं जा सकता कि 
अतीत के दोनों विरोधी दें-*अगति भी, प्रतिगति भी | उसका 
समानधर्मा, अनिवाय निर्माता, उसके ऋलेबर का मुखर रूप 
केवल्ष प्रगति है । इससे जो अतीतको शुत्लाकर चलेंगे, वे भविष्य 
का ढचित ओर सही निर्माण न कर सकेंगे। 

... प्रत्येक युग की अपनी-अपनी मान्यताएं, अपनी-अपनी 
 उपक्ब्धियाँ होती हूँ, यह साहित्यकार को न भूलना चाहिए । 
. इन्हीं मान्यताओं-उपलब्धियों का समाहार संस्कृति का कल्ेवर 
 है। विगत वतमान ही अतीत है, इस कारण न तो अतीतववादी 
ही वतमान की उपेक्षा कर सकता है ओर न वतंसानवादी ही 


अतीत की | दोनों की वास्तव में एक ही काया है, कारणन्कार्य.... 


का क्रम लिये हुए । 
द अतीतवादियों का अ्म-जाल पा 
.. इधर कुछ साहित्यिकों के लेख पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित 


हुए हैं। उन्हें पढ़ने से उस घने अम का साज्षात्कार होताहै... ६ 


. जिससे इन कतिप्य अतीतवादियों का मानस आच्छन्न है । 


अतीत का गान करते लमय वे सवंथा इस बत्त को भक्त 


जाते हैं कि अतीत न तो संपूर सुन्दर है, न नितान्‍्त अछुन्द्र । 


 असमें सक्रियता भी है ओर प्रमाद भी, स्वार्थ भी है ओर पराथ 
भी, संकीणशता भी है ओर उदारता भी, रावण भी है और राम 
भी। और इससे इस अतीत का सबे व ग्राह्म नहीं है | पुराण- 
. “मित्येव न साधु सबः--यह अत्तीत का ही एक साधु डद्गार 
है जिसे स्वयं अतीतवादी भूल जाते हैं। 


प्रगतिशीलों पर आरोप... 

प्रगतिशीलों के विरुद्ध दोषारोपण विशेष कर यह किया 
जाता है कि वे अतीत के विरुद्ध खड़े हैँ। यह घारणा, जिसे 
'एक पक्ष अनावश्यक अध्यवसाय से पुष्ठ करता जा रहा है, 
:नितान्त निर्मूल है.। प्रगतिशीज् अतीत के बिरोधी नहीं हैं, 
परन्तु उनके साथ कठोर बतमान का सत्य है जिसका वाता- 
वरण इतना निमम ओर इतना संध्षपरक है कि बे शुतुरम्॒ग 
की आँति रेत में छुंह छिपाकर उपस्थित परिस्थिति को भूल नहीं 
'सकते । अतीत उनके साथ है, स्वयं बतमान उससे छिदा- 
छिदा है, पर वे वतमान में हैं, यह वे भूल नहीं सकते | अतीत 
का मोरब उनका गोरव भी हे, उसकी प्रतारणाएँ उनके भी 
ज्ञोभ की वस्तु हैं, पर उससे वे केवल सीख ले सकते हैं, साव- 

_ घान हो सकते हैं, उसमें रह नहीं सकते।... 
५ लक 

अतीत, बतंमान और भविष्य 

... अतीत इडन्‍्हें घारणा करता है धरणी की भाँति, परन्तु 
 घरणी जो घारण करती है, नेत्रों के सामने नहीं, पैरों के नीचे 
. शहता है; नेत्रों के सामने अविष्य रहता है, अतीत पीछे । यदि 
. अतीत सामने आ जाय तो वतमान भी नहीं रह सकता, हम - 
. भी नहीं रह सकते। अतीत हमारे पीछे है, हमें शक्ति देगा, 
हमारे विगत गौरव को याद द्लायेगा। केवत्ष गोरव को ही. 


ना रे०१- 

नहीं, हमारी विफलताओं की भी, हमारे असफल प्रयासों की 

भी, हमारे दुघटितसंघण की भी, हमारी प्रतिह्वन्दी श्रृंखलाओं 
को भी । परन्तु वह केवल्ल हमारी गोरवानुभूति अथवा आक्रोश 
का कारण न होगा, वरन्‌ वह हमारे वरतमान के संघष का 

मशाल होगा, भविष्य के निमोण का सहायक होगा | अतीत 
की हमें आवश्यकता होगी अनिवाय, क्षण-क्षण, परन्तु गाने 
ओर रोने के लिए नहीं, सक्रिय योग के लिए । 

.. हम यह न भूलें कि अतीत को हम लोट नहीं सकते, न 
उसे आज लोटा ही सकते हैं ओर न उसे लौटाने का प्रयत्न 
सतुत्य ही है। हमारा विकास 'स्पाइरल! ( चक्करदवार प्रगति ) 

हुआ है, अधोध: से उदच्चोच्च । एक बीज से एक पौधे में अनन्त 

फल ओर परिणासतः अनन्त बीज प्रसूत होते हैँ, अनन्तबीजों 
से एक बीज नहीं बनता । 

सम्भव है, कभी ऐसा हुआ हो कि युग-विशेष में हमारी 

प्रगति, हमाशा विकास, उतना न हो जितना ओर-ओर युगों में 

होता आया हे, परन्तु यह सम्भव नहीं कि हम उस युग में 
पीछे की ओर चल पड़े हों--धान के पौधे से प्रजनित अनन्त 

चावक्षों ने मिलकर एक चावल उत्पन्न कर दिया हो । क्‍ 

बस, इतना समझ लेने की बात है. कि बीज अतीत है 
ओर अनन्त फल्नों ओर परिशामतः बीजों को उत्पन्न कर स्वयं 
नष्ट हो जाता है। उसकी साथकता फलों और नये बीजों को... 
उत्पन्न कर देने में है। किसान अनन्त नये फलों बीजों को _ 
छोड़ क्री यह प्रयास नहीं करता कि डस बीज का पकड़े 
जिसने इन्हें उगाया। वह तो स्वर्य॑ नष्ट हो चुका। बीज से 
अंकुर बना, अंकुर से पोधा, फिर फूला-फला ओर अन्ततः 

अनन्त पोधों के उत्पादक बीज । द 


का 

सो हम अतीत को लोट नहीं सकते, केवल किस प्रकार के 
बीज ने किस प्रकार के फल उपजाये हैं, इसका ज्ञान रख सकते 
हैं।बीज सभी अच्छे नहीं--यह भीन भूलना चाहिए | अतीत 
का गौरव हमारे साहित्य का अतुल्न धन है, उसकी आलुवृत्तिक 
परम्परा, स्वस्थ अनुश्नतियाँ हमारे साहित्य की शक्ति हैं, हमारे 
नये वतमोौन ओर अघटित भविष्य को नींव है; परन्तु उस नींव 
पर निर्माण होगा हमारे 'फौरी? बतमान का, साध के 
भविष्य का । द 


प्रगति का पथ 


साहित्य यें यह शक्ति होनी चाहिए कि जब प्राचीन पर- 
म्पराएँ, सापें ओर मान्यताएँ जजर हो जाँय-्युगधम, देश 
ओर काल में न खरपें-प्रगति में काँठे अटकाये तो गह उन्हें 
छोड़ दे, स्वयं उनसे मुक्त होकर प्रगति-प्रथ पर नबाध चल 
पड़े | उसमें यह साहस होना चाहिए कि वतमान के अनुकूत, 
भविष्य के निर्माण के अनुकूल ओर सहायक नयी परम्पराओं 
. भापों ओर सान्‍्यताओं को अभिसृष्टि करे । ध 
. साहित्य की दृष्टि अन्तमुखी वहीं है, वह शायद दशन 
. की है, दर्शान की भी नहीं, वृत्तीय वागाडम्बरी दशन की शायद 
.. हो। साहित्य “प्रगति का विरोधी नहीं है, सामाजिकि 
.. . बकास में वह स्वय॑ एक अख् है। जीवन की वह परिभाषा 
. है, परन्तु उससे कहीं बढ़कर वह वर्तमान का दपण है । यथाथ- 
.. बादिता की नींव पर खड़ा स्ाहित्यिक-कल्लाकार आदशं निर्माण 
. में योग देता हे । यदि वह जीवन से सम्भूत स्वयं जीवन है 
. तो वह जीवन के संघर्ष से विरत और छद्ासीन नहीं रह 
सकता । वह स्वयं अतोत की उचित जीवित परम्पराओं, मापों, 


सा आम 
मान्यताओं की स्वीकार करेगा, उनसे शक्ति क्ेगा, उनको स्वयं: 
अनकतल शक्ति प्रदान करेगा । 

. पर निसरसन्देह, स्वस्थ परमस्पराओं, स्वस्थ मापों, स्वस्थ 
मान्यताओं को ही वह अभ्रहण करेगा। अतीत का सभी कुछ 
सुन्दर ओर कल्याणकर नहीं हे--वह स्वयं अतीत की धारणा 
और झभिसिद्धि है--पुराण मिल्येब न साधु सवे । 

.. ग्रगतिवादी अतीत की इल सशक्त स्वस्थ प्रतिज्ञा” को 
सवथा स्वीकार करते हैं। परन्तु साहित्य के आधुनिक अतीत- 
वादी भी इसी सिद्धान्त के खन्निकट परवरती सत्य«ववं इति 
अवद्यम--को स्वीकार करें। अतीत के डचितानुचित की 
परीक्षा कर सन्त! बनें, परप्रत्यय-बुद्धि! से 'मूढ़ता' को 
प्राप्त न हों । 

हमारा अतीत सुविस्तृत है, क्योंकि हमारी संस्कृति प्राचीन 


: है। हमें इस प्रशस्त क्षेत्र की समीक्षा करनी है, इसके आलोक" 


. विन्दुओं और तमधनों को सममना है। सारा विस्तार जेसा- 
का-तेसा स्वोकार करने पर, उसके विस्तार में हम रवय॑ खो 
जायेंगे | हमें उचितानुचित का कतब्या-कतव्य का, बोघ न हो 
खकेगा। द 
पुराणमित्येव न साधु सब” को सिद्ध करने के लिए हम 
अपने सांस्कृतिक अतीत पर एक पैनी नज़र डालें ओर देखें कि... 
उसमें क्या साधु है, क्या असाघु; उसमें से हम कया अंगीकार 
कर सकते हैं, कया त्याग सकते हैँ 


इस निबन्ध के शीषक का साथक भाग वास्तव में अब... 


शुरू होता है--संस्कृति में ग्राह्ष और अप्राह्म के विचार से 


परन्तु इसको पूणतय/ हृद्यंगम करने के लिए यह पू्षपीठिका _ हे 


 नितान्त आवश्यक थी। इस पृष्ठभूमि से अब हम अपनी. 


संस्कृति का सिंहावलोकन कर सकते हूँ, जो उपाद़ेय भरी होगा, 
कल्याणकर भी ओर साहित्यिक प्र्नत में सहायक भी | फिर 
ओ यह नीचे की प्रस्तुत तालिका पू्ण किसी प्रकार भी नहीं है, 
सूचीमात्र है। 2 840 9 १8 द 
उत्कषं और अपकर्ष रे 
भारत की पहली सभ्यता द्रविड़ों ने संबारी ! उनका कृषि- 
. कम, उत्पादन प्रयास, आस-निर्माण, सांमाज्षिक जीवन क्ाक्तो 
हुचा और स्तुत्य था। अपने विकास के सैन्धव-काल में उन्होंने 
कला की अदूझ्भयुत उन्नति की, नगरों का अभूतपूर्व निर्माण 
किया । उनकी सभ्यता में यह नागरी संस्कृति खुब फूली-फली। 
हमारे सांस्कृतिक विकास में यह सखैन्धव-उत्क्ष एक आलोक- 
विन्दु है । इस संस्कृति को आगन्तुक आर्यों ने छिन्न भिन्न कर _ 
डाला, उखाड़ फेंका । आयों का यदह् आचरण हमें अग्माह्म है। 
द्रविड़ों और अनारययों का विदेशियों के विरुद्ध एक लम्बे काल _ 
तक संघष, चप्पे-चप्पे' जमीन के लिए त्याग और रक्तन्‍तपण 
हमारी देश-भक्ति में शपथ का काय करेगा। क्‍ 
नयी भूमि पर आर्यो का वास ओर उसे अपनी समभाकर 
उसके लिए जीवन उत्सग करने को तत्पर रहने की बुद्धि, आयों 
. का उद्ात्त-तेजोमय जींवन, प्रकृति से उनका निर्बाध सम्पक, 
उसकी शक्तियों के प्रति उल्लास आदि हमारे भाद्य हैं। उषा के 
. अ्रति उनका डउन्‍्मद उद्भ्रमित आकषण, उसके श्रति उनकी गायी ._ 
ऋतचाएँ, हमारे काव्य-लाहित्य की शित्रा भित्ति हँ--सरल, 
यथार्थ, सम्मोहकय 7. 7 है 
क्‍ .. राहुका उदय 
...._ आयों का सादा, स्वतन्त्र जीवन सीमा-विवजित था, परन्तु. 
 श्रीरे-घीरे उनके 'जन-जीवन? पर वर्णोदय के कारण जो राजा 
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का राहु उढ्ति हुआ, बह उस संस्कृति को अस बैठा। राजा की 
कुलागत नित्यवर्धित सत्ता पर सभा, समिति, विदथ आदि 
सावजनिक संस्थाओं ने जो अंकुश का काय किया और राज्ञा 
की निरंकुशता को सीमित रखने के लिए जो संघषे किया, वह 


किसी जाति अथवा राष्ट्र के गब का कारण हो सकता है। 


परन्तु जननशक्ति के भग्नस्तृप पर इस राजशक्ति का उदय और 
उसकी पृष्ठभूमि में वर्णों का कारण-हूप में उत्कष कष्ट-चेतना हैं. 
वरण-धम जिसने धीरं-धीरे इस वेदिक पृष्ठ-भूमि से उठ- 
कर सारी आय जाति और उसके जीवन के सारे विकास 
को सीमित ओर असम कर दिया, जिसके कारण भारतांय 
समाज आज तकं खुलकर साँस न ले सका और जिसके 
आधार पर मनुष्यन्मनुष्य के व्यवहारों में गॉठ पढ़ गयी 
जिसके कारण प्रायः नो करोड़ भारतीय जनता अन्त्यज्ञ और 
 अछत हो आज भी हरिजन नाम का व्यंग्य वहन कर रही 
फक्िसों भी जाति के लिए अर्यंकर कालिसा है। वह किसी भी 
ईमानदार जीवन में निम्चय अग्राह्म हे । 
ननन्‍त जीवों की बल्नि और उनमें सबसे सुन्दर अभिसृष्टि 
मानव की भी बल्नि इस काल के यज्ञानुष्ठानों को सभ्यता पर 


प्रबल व्यंग्य है। आज भी बद्धपशु से यूपश्न खलित शुनःशेप की... 


_कातर ध्वनि हमारे कानों में भर-मर हमारी उस अतीत मान 
बता को कोस रही है, पुकार-पुकारकर पूछ रही हेलकॉन 
मेरा पिता है, कौन मेरी माता ? कौन मुझे इस यूप से विश्व - 
खल करेगा 7? क्‍ 
दिग्विजय और अश्वमेघ का आरंभ करनेवाले इस युग 
की सावदेशिक सराहना हंम कैसे करें ज्ञिसमें राजा के सिंहा- 
सन पर बैठते ही अन्यों , को कुचल्लऋर उनका राज्य, उनका 


क्‍ | #& रृ०ई न क्‍ 
कोष, हड़प लेने का प्रोत्लाहन ओर विधान मिलता था। स्वे- _ 
_ जितन्सतन्र ऐतरेय त्राह्यण और आरण्यक का चुड़ामरणिण हो सकता 

है, परन्तु मानवता के इतिहास में बह केवल एक करुण कहानो _ 
का संकेत बना रहेगा । द द 


. दिग्विजय और अश्वमेध 


इस युग की निचली सौमा का वर्ण संघब--वश्चिछ् 

मित्र का, परशुराम-क्तन्रियों का, जनमेजय-तुरकावषेय का, इति- 
. हाख और समाज की प्रगति में एक दृढ़ मंजिल है। उसका 
_अर्णान साहित्य के निर्माण में सुस्थिर पृष्ठभूमि सिद्ध होगा। 
आओपनिषदिक समाज की यही वह पूर्वभूमि है जिस पर ब्राह्मण 

क्षत्रिय-संघर्ष जन्मा और फेला, जहाँ क्षत्रियों ने ब्राह्मण विधि _ 

क्रियाओं और यज्ञानुष्ठानों के विरुद्ध विद्रोह किया, जब मेघा 
का नेतृत्व ब्राह्मण के हाथ से निकलकर अभिजातवर्गीय ज्ञत्रिय _ 
के हाथ में चला गया। जि 
.._ इसी काल ब्राह्मण उद्दालक अरुणि, श्वेतकेतु आंरुणेय, 
याज्ञवल्क्य और हृप बालाकि के विरोध में क्षत्रिय अश्वपति 
क्ैकेय, प्रचहण जैबलि, अजातशन्नु काशेय आर जनक विदेह 
न केवल खड़े हुए, वरन्‌ उनको अपने नये ज्ञान से विदर्थ 
_ किया । इस काल में यद्यपि शाल्लीय और शल्त्रीय सत्ता अभि- 
जात कुलीय ब्राह्मण-क्षत्रियों के हाथ से जन-साधारण के हाथ 
आन जा सकी, फिर भी यदि इसने एक को पेतुक सत्ता भी _ 
_ अदि इस अथे में मिटायी तो कुछ कम नहीं किया। इसी संघ. 
. के फल्लस्वरूप भारतीय दर्शन का उदय हुआ, आ्राह्मण के विद्रोह 
में उपनिषद्‌ जस्मे और उनके प्रति-विद्रोह में सांख्य-बैशे- 
क बल | कण कम जम 





न-+ शेप... 


प्राचीन मान्यताएँ इस प्रकार अनेक बार विनष्ठ हो गयीं, 
अनेक बार नयी मान्यताओं ने उनका स्थान लिया। पुराण- 
 मित्येव न साधु सब” का सत्य सतत चरिताथ होता रहा, 
 जिवमित्यवद्यम! के पाठ को अतीत का भारतीय बार-बार 
बदलता रहा। वर्णो का अथक संघष होता रहा, ऐति- 
हासिक प्रगति की शवुखला में नयी कड़ियाँ नित्य जुड़ती 
रहीं द' पी उ 
युग की प्रबल देन _ 

... युग का क्रम बढ़ चला+-पाश्व-महाबीर-बुद्ध आये--तीनों 
 अभिज्ञात-कुलीय, तीनों क्षत्रिय, तीनों ब्राह्मण वेदू-विरोधी 
_बर्णों की ब्राह्मण-व्यवस्था पर चोटें पड़ीं। इस युग की यह 
: प्रबल देन है, जिसे साहित्यकार मुक्तकंठ से स्वीकार करेगा 
. इस युग में जब बुद्ध ने जनभाषा पाली को अपने दुशंन का 
. अभियान बनाया, जब संघ का निर्माण कर उसके द्वार मनुष्य 
मात्र के लिए खोल दिये, जब मनुष्य ने पारस्परिक एकता ओर 
समता को प्राचीन आर्य-जीवन व्यवस्था के बाद फिर पहली 
' बार समझा, जब मनुष्य ने मनुष्य के समोप मनुष्य के अधि- 
. कार से बैठने का दावा किया ओर बैठा, जीवों के प्रति अपनी 
- दया की अनुभूति जब उसने प्रगटित की और जब उसने 


अपनो मानवता की सरीमाएँ बढ़ाकर पशु पक्षियों के संसार को ._ 


भी छू लिया, जब बहुजनहिताय, बहुजनसुखाय! का निर्धाष 
'द्गन्तव्यापी हुआ--यह सब हमें प्राह्म है । के 
.... परन्तु जीवन के प्रति इस बोद्ध-प्रश्रज्या से उत्पन्न उदा- 
.. सीनता और पलायन की भ्रवृत्ति हमें सबंधा अग्राह्म है | काला... 
न्तर में जो ये संघ व्यभिचार और षड़्यन्त्र के केन्द्र बन गये, 
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अपने प्राचीन मानव-धर्म के शत्रु, उनकी यह अलनिष्ठा भी निस्स- 
न्देह हमारे आदर की वस्तु नहीं हो सकती । 

इस युग का वह तक्षशित्ा का विश्वविद्यालय निस्सन्देह 
हमारे अतीत का गौरव है। इसी काल वैष्णव-धरम का जो 
अभ्युत्थान हुआ, हम उसके भ्रति भी नतशिर होते हैँ। भूसुर 
का स्थान अब त्राह्मण से क्षत्रिय ने लिया, लेकिन अवतार- 
वाद ने गीता में दर्शन का रूप धारण कर क्षत्रिय मानव को 
जो व्यवस्था के सिंहासन पर बैठाया वही समाज का असि- 
शाप भी बन गया। परन्तु इस सम्प्रदाय के समुद्य से एक 
ज्ञाभ भी हुआ-बौद्ध संघ की भाँति इसने भी अपने द्वार 
मानव मात्र के लिये अबाबृत कर दिये। ऊँच नीच का विचार 
इसने भी सवंधा त्याग दिया। मलुष्य केवल मलुष्य 
होने के नाते मनुष्य के बशबर हैे-इस सत्य का इस 
धर्म ने भी प्रचार किया। इसने वर्ण-धर्म पर कठोर 
आधात किया | ४. 3० 


मानवता के विरुद्ध जघन्य पाप 


सूत्र जन्मे | ब्राह्मण-व्यवस्थापक एक बार फिर सजग हुआ, 
. जौधायन-आपस्तस्ब ने फिर वर्ण-धर्म को नये सिरे से रखा-- 
उसकी सीमाओं को फेलाकर, परन्तु मलुष्य के स्वातंत््य को 
खव॒ंधा कुचलकर । भनुष्य केवल संस्कारों का अनुष्ठाता हो 
गया । गर्भ में आने के पहले से लेकर सृत्यु के बाद तक की 
. उसकी सारो प्रक्रियाएँ व्यवस्थित कर दी गयीं। उपरले तीन 
वर्ग-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य-हिजन्मा ( संस्कृत ) होने से 
पहूज! कहलांये, शूद्र शूद्र बने रददे, अन्त्यज अन्त्यज। अकूतों 
की शूझ्वूला बढ़ चली, शुद्-चाण्डालों की संख्या गशनातीत हो 





चली, उनके अधिकार पशु से भी अधिक सीमित हो 
गये ः 
मानवता के विरुद्ध इस जघन्य पाप को अतीतदर्शी 

साहित्य-कलाकार क्षमा नहीं कर सकता। न केवल यह उसे 
धग्राह्म होगा, बरस उसकी लेखनी*छेनी उस पर गहरे-पेमे 
आधात करेगी 
क्‍ परन्तु यह कंस का अन्तिस पाप था जिसे नारद ने प्रोत्सा- 

हित कर पराकाष्ठा तक पहुँचाया। बोद्ध और वैष्णव केन्द्र 
. निम्नवर्गीयों-अनभिज्ञात-कुल्मीयों-शुद्र-चाण्डालों के लिए श्लेत्र 
प्रस्तुत कर रहे थे। नन्‍दों के शासन की पिछली अवधि में 
उनको उठने का अवसर मिल्ला जब शूद्र महापद्यननद ने सारे 
क्षत्रिय राजाओं का अन्त कर सवक्षत्रान्तका विरुद घारण 
.. किया। परन्तु चाणक्य ने इस आसज्न विपद्‌ को समझा जो 
. ब्राह्मण-क्षत्रिय-अभिन्ञात-वर्ग के विरोध में उठी । अपने 'अथ- 
शा में उसने शूद्रों-अमणों के विरुद्ध अनन्त व्यावहारिक 
( कानूनी ) विधान किये जो हमें सवथा अग्राह्य हैं। स्वयं 
चाणक्य को सेवा कुशल, अद्भुत ओर असाधारण होने से 
सतुत्य है । काश, वह जनकलयाण में ज्ञगायो गयी होती । 


सिकन्दर का आक्रमण 


इसी काल सिकन्द्र ने भारत पर हमला किया। आम्भी का 
आचरण तात्काल्षिक नीत्याचरण पर एक काला घढ्मा है। 
राजा पुरु का आचरण ओर उसके पुत्र के दसते का इस बिदेशी 
आक्रमण द्वारा सवथा नष्ट हो जाना सवा स्तुत्य है। परन्तु 
. विजयी होकर उसी पुरु की अन्य भारतीय राष्ट्रों के विरुद्ध 
. विजेता की सहायता अग्राह्म है। पंज्ञात् के गण राज्यों का 
है श्ष्ट 


कि 
बिजेता से इच्च-इच्च पर भिड़ना और उसका भागे रोकना उस 
 शौरव की प्रष्ठभूमि है जिस पर वे खड़े हुए थे। थे मालव- 
छुट्रकों, यौचेय-अस्चष्ठों के बीसियों गणतन्त्र लिच्छुवियोंकी पर- 
. मपरा थे। प्राचीन कालमें लिच्छुवियों ने अज्ञातशत्रु की मागघ- 
. शक्ति का एक लम्बे काल तक सामना किया था। पंजाबी गण- 
तन्त्रों ने भी शक्ति-भर घिकन्दर का सामना किया। उनकी 
वीरता, उनका संघर्ष, उनकी सावजनिक समता संसार के 
फ्िसी साहित्यिक की रचनावरतु हो सकती है, किसी राष्ट्र 
को ईध्या । हे का | हु 
चन्द्रगुम-चाणक्य ने ज्षत्रिय-त्राह्मण सामे से जिस साम्राज्य 
का विस्तार किया, वह इन्हीं गणतन्त्रों की नींव पर खड़ा हुआ।. 
ऐसे साम्राज्य का सुख गशतन्त्र ओर जनसत्ता के विरोध में 
ही सम्हाज्ञा गया था। जब तक उन गणतन्त्रों की याद बनी 
रहेगी, तब तक यद्द साम्राज्य हमारे हृदय में काँठे की भाँति 
चुमेगा । साम्राज्य ओर साम्राज्यवादी नीति--चाहे भारत के 
हों चाहे अन्य देशों के--है वह नितान्त घृणित, नृशंस, 
शोषक। फिर भी ये गणतन्त्र मर न सके । समय-समय पर 
अवसर पा-पाकर वे संघर्ष करते रहे, मस्तऋ उठाते रह, अपनी 
. स्वतन्त्रता में इठलाते रहे । साहित्यर्ननमाता उनके संघध ओर 
_ स्वातन्ज्य-प्रियता को अमर करेगा, इतिद्दासकार उन्हें मस्तक 
ऋुकाकर आ बढ़ेगा। हब, 
.. ब्राह्मण-साम्राज्यों के उदय के साथन्साथ स्मृतियों का भी 
..._ छदय हुआ जिनमें सूत्रों की व्यवस्था फिर से बाँधी गयी, शुद्ठों 
. के तत्वावधान में । शुज्ञों ने संघारामों को पाटल्िपुत्र ठक जल्ना 
. डाला, श्रमणों को तल्बार के घाट उतार द्या-यह छुंशित 
है, परन्तु विदेशी मोक हमलों को देखते हुए हम उसे क्षम्य 


मान सकते हैं, उन विदेशी हमलों को देखते हुए जिनकी 
अआंखला शरीक विजेता ट्विमित्रिय ने आरम्भ की थी द 
पुष्यमित्र युग के पूष, निकट पूव, में ही, शालिशुक के पूर्व 
मोयराज ने गुजरात-काठियाबाड़ में जो घम-ताण्डव किया था 
ओर तलवार के जोर श्ले जनता को जैन बनाया था, जैन-घर्म 
की अहिंसक दृत्ति पर वह निस्सन्देह एक व्यंग्य है। उसी का 
पृषज्ष अशोक, जिसने दिग्विजय के स्थान पर घम-विजय की 
प्रतिष्ठा को, संसार के राजाओं में सूर्य की भाँति चमकता है 
उस अशोक को प्रसर-विरुद्ध नीति पर--रघु-रास की दिग्विजय 
पर नहीं--मारतीय संस्कृति के पाये हृढ होंगे । 
.. इस काल नारी का शूद्रवत्त्‌ अधोडव: अबतरणा होने लग 
था | ऋग्वेदिक नारी फिर भी शक्तिशालिनी है, उसे देख श्रद्ध। 
दोती है। शीघ्र प्रायः उसी काल्न, महाभारत-युग में, उसडी 
_ हुगंति शुरू हो जाती है। क्‍या सीता, क्या द्रोपदी, सभी व्यवस्था... 
की धुरी में पिस जाते हैं! उपनिषत्काल में अभिजात कुलीनाएँ 
कुछ संपन्‍न और आहत हैं, परन्तु साधारणतया उनके अधिकार 
धूल में मिल जाते हैँ । पति की काम-ठृप्ति अथवा प्रजा-विस्तार 
का साधन मात्र वे रह जाती हैं साहित्यकार उनकी आधोगति 
अपनी सममेगा । 


देशीनीति का कलंक..... 
... मोर्यो की दुबलता, वरश-धम के कारण राष्ट्र के बैरियों 
ओर आक्रमकों के प्रति उद्यसीनता बोंडों के देश के शत्र॒ओं 
से मिल्न जाने की नीति से देश जो विदेशियों की क्रीड़ा भूमि 


बन गया, वह अतोत को देशी-नीति पर कलंक है । ग्रीक, पल्चच, 
_ शक; कुशाण--एक-एक कर सबने भारत में अपने राज्य 





आ|िशशेश्का... 


स्थापित किये। शकों की शक्ति प्रथम शत्ती ईं० पू० ( शदह३. 
ई० पू० ) में प्रथम विक्रमादित्य ने तोड़ दी, जब मालवों ते. 
पंजाब से निष्क्राण कर अवन्ती को अपना निवास बतवाया 

ओऔर डसका नाम मालवा रखा। निस्सन्देह, विक्रम संबत्‌ 
चलानेवाले इस मालब सुखिया-विक्रम का श्रयास स्तुत्य है।. 
इसी प्रकार ट्वितीय शतती ईसस्‍्वी में वाक्ाटकों ओर नागों के. 
प्रयत्न से जो विदेशी कृषाणों से शक्ति छीन ली गयी, बह हमारे 
अतीत का गौरव है| हमारे साहित्यकारों के लिए बहू आलोक- 

बिन्दु हैं। इसी युग में दाशनिक पाश्व, वसुबन्धु और संभवतः 
नागाजु न, कवि और दाशनिक अश्वघोष हुए, चरक ने चिकि- 
त्सा-शास्र की दृढ़ भींव डाली। भारतीय दुशेन एक नये मार 
को ओर बढ़ा ! द हैँ 


 नागों कै साम्राज्य पर गुप्तों का साम्राज्य खड़ा हुआ | 
समुद्रगुप्त ने दिग्विजय कर आझार्यावते के राजाओं को उखाड़ 
फेंका, दक्षिण के. राज्यों को जड़ से हिल्ला दिया, भत्यन्त नृपतियों 
को अपनी सेवा करमेपर बाध्य क्रिया । सारे भारत को स्वतन्त्रता 
.._ कुचल गयी । अश्वमेघ और द्ग्विजयों ने उन गणतन्त्रों-को 
.._निष्प्रथ कर दिया जो भारतीय राजनीति में अद्भुत गौरव की 
. बस्तु थे। पुराणकार ने कहा--राघव का साम्राज्य नष्ट हो 
गया, राम के ऐतिहा में अविश्वास हो चला हे, क्या समुद्रगुपत 


पट का यश लीवित रह सकेगा--यह भी हमारे स्मृति-पदल से 


. प्िट जायेगा। साम्राज्य को धिक्‍कार, साम्राज्य को घिक्कार !! 
.. इस गुप्रकाज्लीन इतिहासकार का वक्तव्य आज के अश्व< 
औेघ प्रेमियों के लिए भी अंकुश होना चाहिए । साम्राज्यवादिता 


के विरुद्ध यह पहली देशी आवाज थी।.. 


““ २९३ --- द 
शकारि विक्रमादित्य 


शकारि विक्रमादित्य चन्द्रगुप द्वितीय का शर्कों के विरूद्ध 
प्रयास स्तुत्य हे युवावस्था के आरंभ में ही उसने भ्रात-जाया 
की रक्षा के लिए जो शक-नृयति का वध किया था, 'देवीचन्द्र- 
गुप्तः में वर्णित वह आचरण अनेक युगों में अदश रहेगा | 
 विशाखदत्त के लिए बह अद्भुत प्लाट सिद्ध हुआ | परन्त पिता 
की ही भाँति चन्द्रगुप्त की साम्राज्य-वीति भरी हमारी प्रशंसा की 

. चरतु नहीं हो सकती । 


.... इसी काल के आस-पास दृददत्तर-आरत को नीव पढ़ी, 
. अल्ाया-इन्डोनेशिया ( जावा-सुमात्रा आदि ) भारतीय सांस्क- 
. तिक ओर राजनीतिक गाल्न में समा गये। बह साम्राज्यवाद 
 प्रसर-नोति का ही एक नमना है। इसी गदह्ाकाल्न के उत्कष- 
ह ५ 

. युग में जब साहित्य, ललित कलाएँ अपने विकास के शिखरों 
. से आकाश चूम रही थी, वर-घम्र की व्यवस्था मजयूत की 
. गयी । फाह्यान लिखता है कि चाण्डाल नगर के बाहर रहते थे 
और जब कभी वे नगर में प्रवेश करते, उनको लकड़ियाँ बजा 
क्र सबशणा हिन्दुओं को सावधान करना पड़ता था, जिससे वे 
उनसे छ न जायं। जिम काल में मनुष्य ने मनुष्य को इतना 
घृशित समझा, उसकी सामाजिह नीति को हम केसे सराह 
सकते हैं ! द 


आशय की बात तो यह है| कि यही नवरत्तों? का युग है- 
कालिदास और विशाखदत्तका, हरिषेण और वत्सभट्टि का, 
. ब्रागाजु न ओर सुमित्र का, असंग ओर याज्ञवल्कय का, पन्व- 
. >तरि और अमरसिह का, वाराहुमिहिर और आयभट का । 


द | ++ २१४ कक 
: कालिदास का साहित्य 


इस युग में हमारो साहित्यकल्ला का चरम विकास हुआ । 
जिस परम्परा का वाल्मीकि ने आरंभ किया था, अश्वधघाष ने 
. ज्ञिसे शक्ति दी थी, कालिदास ने उस काव्य को सौन्दर्य की 
यराकाष्ठा तक पहुँचाया । परन्तु तब तक काव्य की उदात्त चेतना 
ः नष्ट हो चुकी थी, उड्जीवक विचार मर चुके थे। वाल्मीकि 
नें तो फिर भी मनुष्य को रहने के आदर्श दिये, किन्तु कालीदास 
की समर्थ लेखनी ने विलास और भोग के उद्दीपक राग गाये । 
नेतिक रूप से वह विलासी कुमारगुप्त की ही सृष्टि कर सकते 
थे। नेतिक आदशों को नए सिरे से ढाज्लना कालिदास की शक्ति 
की बात न थी । द ी। 

कालिदास ने उन्हीं वर्णाश्रम-धर्मो की गाथा गायी जो 
 भारतीयता पर कालिमा का टीका सिद्ध हो चुके थे। कहीं-कहीं 
उन्होंने रोष प्रकट किया है--उनकी शकुन्तल्ला पुरुष के अधि- 
कारों पर व्यंग्य करती है, उनकी खीता वाच्यं-त्वया मदह्- 
चनातव्स राजा! कहकर रास को सन्देश भेजती है, परन्तु वास्तव 
में यह उिद्रोह नहीं, विद्रोह की विडस्जना है । शुद्र तपसवी 
शम्बूक के राम द्वारा रघुवंश में मारे जाने पर महाकवि की 
ल्ेखनी में बल्ल तक नहीं पड़ता, वह स्वयं उस तपस्वी को उसके 
अनाचार पर धिककारता है।. ० 
.._ रिश्वय ही कालिदास का साहित्य जन के लिए नहीं, जन- 
. कल्याण के लिए नहीं, सामन्ती विलाख के लिए है, उस वर्ण- 
व्यवस्था का पोषक है जिसका संकेत फाह्मान ने किया है। पर 


सुन्दर वह अवश्य है, प्रभूत सुन्दर, ओर काब्य को मनोहरत हो । 





को प्रस्तुत करने में अपना प्रतीक वह स्वयं है। 


ला । द 


ख्ुण सम्राट 
विक्रमादित्य को संद्वारक नीति ने गणतन्त्रों की स्वतन्त्रता 
तो सवथा नष्ट कर ही दी: कुमारगुप्र के विज्ञास के साधन भी. 
प्रस्तुत कर दिये। मालबा"ओर उच्जैनी, काठियावाढ़ और गुज- 
. रात अब साम्राज्यवादी मागधगुतों के अधिकार में थे | प्रशस्ति 
कार कवि ने गाया-- 
..  चतुस्समुद्रान्तविज्ञोलमेखक्नां मुमेरुकेलासबृहत्पयोधराम्‌ । 
 बनान्तवान्तस्फुटपुष्पद्ासिनीं कुमारगुप्ते पृथिपीं प्रशासति ॥ 
यह संभवतः युग का गव था जिससे रोम और मिश्र, 
चीन और मल्लय से आया हुआ घन कुमारगुप्त का विलास- 
. साधन बनता था, जब भारतीय कल्ला और समृद्धि इस इन्द्र 
. (शकादित्य ) की ऐयाशी सें योग देते थे। इस स्त्रेण सम्राट 
. को भी अश्वमेध की. सूझी ओर उसने संभवतः अपने दुग के. 
. प्रांगण में ही घोड़ा छोड़ दिग्विजय कर लिया। 
कुमारगुप्त के पापों का प्रायश्वित्त उसके समथ पुत्र स्कन्दृ- 
. गुप्त ने किया । स्कन्द्गुप्त कुछ कम सातम्राज्यवादी न था। पुष्य 
. मित्रों के गण तन्‍्त्र ने एक बार कुमारगुप्र को अन्तमु खी नीति 
से प्रबल होकर स्वतंत्र होना चाहा, उन्‍होंने साम्राज्य के दक्षिणी 


. प्रान्तों पर आक्रमण भी किया, परन्तु स्कन्दगुप्त ने उन्‍हें कुचल 


.. पर सो-सोकर बितायी और मध्य एशिया की वह विध्वंसक 


डाह्या।.. हे 
द गशातन्त्रों का स्वतन्त्र होने का संभवतः यह अन्तिम प्रयास 
था। स्कन्दगुप्त अपने राजकुल को विचलित लक्ष्मी फिर से 


प्रतिष्ठित करना चाहता था। इस अथ युद्ध की रातें उसने भूमि ._ 








. आँधी-हूएों का आक्रमण--कम-से-क्रम एक बार तो अपने 
. वक्ष पर रोक ही लिया। _ 
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विदेशी आक्रमणों के विरुद्ध उसका यह प्रयत्न भरिन्मरि 
प्रशय्य है| उसका प्रयास चन्द्रगुप्त मौय, पृष्यसित्र शुद्ध की लाइन 
. अ हैं, सबंधा स्तुत्य हैं, यद्यपि जिस हिलतो-डुलती भारतीय 
. सामाजिक व्यवस्था पर उसके साम्राज्य की नींव ठिको थी 
बह स्त्रयं उसे खड़ा न रहने देती, हुणों की अनवरत चोटों को 
यद्यपि बह श्रय मिलता था 07५४३ 


अनुत्तरदायी नृपति 


. इस गिरे हुए साम्नाज्यकी प्रष्ठ भूमि पर धोरे-धोरे ह के 
. साम्राज्य ने सिर उठाया। हव को साम्राज्यवादी नोति को 
वत्तिश में चालुक्य नृपति पुलकेशिन्‌ ट्वितीय ने रोका । बोद्ध 
आवना से प्रेरित हो हष जो अ्याग में पंचवर्षीय समारोह करता 
था और प्रदर्शन के निमित्त जो प्रजा के पसीने की कड़ी कमाई 
को स्वाहा कर डालता था, उसके बराबर शायद अनुत्तरदायी 
नृपति राजाओं की शृंखत़ा में शायद ही मिल्ते । कल 
क्‍ अशोक के मठ के प्रतिदान को उसके सनन्‍त्री रामगुप्र ने. 
आुबराज की सहायता से रोक द्त्रा था ओर अशोक को रोकर 
. कहना पड़ा था--अुमे तो खाये हुए आधे आमल्लक तक को 
किसी को दान करने का अधिकार नहीं है।! 
... परन्तु दृष का दोनों हाथों से प्रजा की गाढ़ी कमाई को 
.._ निठल्ले रहने वाले भिखमड्ट्य के लिए उत्नीचना, जब कि सड़कों 
पर पुन्नीस तक का भी उचित प्रबन्ध न था जो इस घन से 
. किया जा सकता था | स्वयं हण के मिन्र-अतिथि हुएन्त्सांग को 
. इस अरक्षा के कारण दो-दो बार लुट जाना पड़ा था ! हफ 
- के इस आचरण के विरुद्ध अतीत के द्रष्टासाहित्यिक की लेखनों . 
घोर प्रतिक्रिया का द्वी प्रजनन करेगीं । हे हा, 


बकरेरबक २१७ रमा>कक 

हणा के बारंबार आक्रमण ने भारतीय रॉजनीतिक ठय- 
बस्था को तोड़ दिया था । उनके राजनीतिक प्रकष के विरुद्ध 
यशोधर्मा, बालादित्य आदि ने जो राष्ट्रीय प्रयास किये थे, वे 
सराहनीय हैं। हुणों-गुज रों-आभीरो आदि को अपनी व्यवस्था 
में दीक्षित कर उन्हें प्रायः खपा डालना इस काल की भारतीय 
ब॒रण-पद्धति की उद्दारता उद्घोषित करती है । साहित्यकार के 
लिए वह निससन्देह आदर का विषय है। पात्ों का उत्कष इस 
काल में महापद्मनन्द को भाँति शूद्रों ओर निम्नवर्गीयों के नेठृत्व 
का है, स्तुत्य है । इस काल्न में नालनद्‌ विद्यालय का निर्माण 
ओर विकास भारतीय गोरव की चूड़ामणि हैं । नालन्द-वकऋमस- 
2 लक आदि ज्ञानपीठ साहित्य के लिए शक्ति प्रस्तुत 
करें 


आडइम्बर और अनावचार 


:... इसी काज्ञ के अन्त में भोज ने साहित्य ओर शास्त्र दोना 
को अपनाया था । अपने लड़ाके ज्ञीवन के बीच बह साहित्यिकों 
ओर विद्यान्प्रसार के निमित्त श्री समय निशाल्ञ ल्लेता था यह 
कम आश्चयजनक नहीं हैँ, परन्तु जब उसका शत्र अन्द्रिलवाड़ 
कान्तपति अपनी राजधानी से निकल मुसलमान आक्रमक 
महमूद से लोहा ले रहा था, तब उसको राजघानी का लुट लेना 
उसके गोरव में निश्चय चार काले तारे टॉक देगा द 
दक्तिण के सातवाहनों के यूग से पाण्ड्यो-चोला चालुक्यों 

के युग तक जो खाम्राज्य-लिप्सा को भावत्ता जगो रही ओर 
. दक्षिण में जो उत्तरी भारत की देखा-देखी दिग्विजय के आडस्बर _ 
होते रहे, रक्त से पृथ्वी सिंचती रही-वह अआह्वाद का विषय 

.. नहीं हो सकता, कभी नहीं । हाँ, तामिलों का साहित्यननेमाण _ 
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निससन्देद्द स्तुति का विषय होगा, यद्यपि सामन्तवादी नीति. 
का ही उसमें भी अधिकाधिक समावेश है 
उत्तरी भारत में पाज्नों के शासन-काल्न में बोद्ध सम्प्रदायों 
ने घणित व्यवस्थाएँ कीं । मन्त्रयान से वज्ञयान निकला और 
वैष्णव तथा शाक्त प्रक्रियाओं के योग से उड़ीसा से कामरूफ 
ओर कामरूप से छाशी-विन्ध्याचल तक का क्षेत्र योन-साधकों 
की क्रीड़ा-्सूसि बन गया ओर सदियों तक बना रहा। सिद्धां 
का आडम्बर, ओघड़ों का सामाजिक आचार, कापालिकों का 
अश्लील नतन--समी इस भारतीय आकाश के काल्ले मेघ थे।. 
भारतीय सांप्रदायिक नीचता ओर पतन की यह पराकाष्ठा थी। 
अतीत के गोरव पर यह अनीति का अट्टदास था | साहित्यिक 
इस परंपरा पर अपनी क्ेखनी से आग उगलेगा द 


मुसलमानों के हमले 


मुसलमानों के हमले इस बदले हुए युग में भारत को ज्त- 
विज्ञय करते रहे । भारतीयों ने जब तक संघ बनाकर उनसे 
मोरचे लिए, मगर अव्यवस्थित और दुबंब्यब॒स्थित सामाजिक 
. नीति के कारण वे सफल न हो सके । जयपाल ओर आननन्‍दू« 
.. पालन, पृथ्वीराज और जयचन्द, साँगा ओर प्रताप, अपनी दी 
. दुब॒ल्नताओं से विनष्ट हो गए ? पात्न और प्रतीह्ार, राष्ट्रकूट 
और चालुक्य, चौहान ओर गहडवाल, चन्देल ओर कछवाहे 


.. आपस में जूमते रहे, घरेलू कगड़ों का सम्हाल बाहरी शत्रु के 


.. आक्रमण के समय होती रही, पुराने प्रतिशोध देशी मित्र के 
विदेशी संकट के समय लिए जाने लगे । 3 

पृथ्वीराज का शहाबुद्दीन गोरी के विरुद्ध प्रयास सराहनीय 

: है, परन्तु युद्ध की भगदड़ में स्वयं भागकर जीत को हार मैं 
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बदल देना केसे स्तुत्य हो सकता है ? भागते हुए प्रथ्बीराज का 
सररसवत। के पावन तट पर पकड़ा जाकर मारा जाना हमारे 
विषाद का कारण है, इसी प्रकार अस्सी व्ष के जयचन्द का 
मुद्दी-भर सेना के साथ चन्दावर के मेदान में गोरी के विदद्ध 
जूक जाना हमारे मस्तक पर गौरव का टीका लगाता है । उसका 
प्रयास-हसारे साहित्यिकों को बल्न प्रदान करेगा। उसी काल 
बख्त्यार ने जो नितान्त छोटो सेना के साथ पूर्वी संयुक्तप्रान्त 
सारे विहार ओर बंगाल को रोंद डात्ना, यह 'दनियाँ में किसी 
देश की निष्क्रियता में अपना सानी नहीं रखता । 

खाँगा का इब्राहिम ज्ञोबी ओर गुजरात के मुसलानों को 
हराना ओर बाबर के विरुद्ध फतहपुर सीकरो में बीरता के मंडे 
गाड़ना गौरव के विषय हैं, परन्तु उसी का बाबर को बुलाकर 
दिल्‍ली की गद्दो सोंप देना ओर स्वय॑ तटस्थ हो जाना वह जघन्य 
पाप था जिसका प्रायश्चित्त उसे देश को हारकर ओर स्वयं 
. अपना नाश करके करना पड़ा। हल्दीघाटों सीकरी की ही 
भाँति हमारी जीत से भी उज्बल्न हार की प्रताक है, परन्तु हमारे 
साहित्यिक महाराणा की इतनी नहीं, जितनी उन बीरों की 
वन्दना करेंगे->उन राजपूर्तों ओर भीलों की जिन्होंने हल्दी- 
घाटी को 'हल्दीघाटी! बनाया और हमारे माथे पर यश का 
तित्षक लगाया, जिनकी वीरगांथा किसी चारण ने नहीं गायी ! 


महाराणा को सृत्यु के बाद उनके महलों में फिर सुरा के 
दौर चलने लगे। परन्तु जीवन का चरम नाश होने पर भी 
जोहर”*र्वातंत्रय प्रेम ओर साइस का आदशे हे--सिकन्द्र 
के आक्रमण के समय कठों ने इसका आरंभ किया था, राजपूर्तों 
ने इसकी पराकाष्ठा की 
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. प्राचीन साहित्य-्काव्य अतीत का उद्घाटन करते हैं। 
अपने ज्ञान और शक्ति, जीवन ओर टेक्नीक के निखार के 
लिए आधुनिक साहित्यकार को बार-बार उस ओर देखता 
होगा। तुलसीदास की अमर रचना, यदि रुढ़ि के प्रतिकार के _ 
लिए नहीं तो कम-से-कम्त उसकी जन कल्याण की भावना के 
अल्लिए, उसे देखनी ही पड़ेगी और इससे उसकी मंजिलें आसानी 
से ते होंगी । 

प्रगतिशील साहित्य की पृष्ठभूमि क्‍ 

परन्तु आधुनिक साहित्यकार की प्रष्ठभूमि कोरा अतीत हो 
न होगा | जीवन, जो उसका है ओर जिसमें स्वयं वह साँस 
लेता है, उसकी आराधना का पहला केन्द्र हगा। वह अपने 
चारों ओर देखेगा ओर 'फोरीः आवश्यकताओं की ओर अपने 
राष्ट्र की दृष्टि आकर्षित करेगा। उसके इदं-गिदे का जनसंमार 
उसके मनन ओर अंकन का आधार होगा । सन्‌ सत्तावन का. 
गदर, जालियाँवाज्ञा बाग, असहयोग आन्दोलन, सन्‌ ४२ का . 
विप्रुव उसकी ल्ेखनी की मर्यादा होंगे ओर बंगाल का अकाल, 
देश के बंटवारे का अभिशाप, साम्प्रदायिक रक्त-ताण्डब उसको 
रोषारिनि की आहुति बनेगे। क्‍ 
.. यह है हमार प्रमतिशील साहित्यक को योजना की प्रष्टन 
 भूमि। अतीत को बह सोचेगा, उसकी शक्ति और गौरब को 
वह धारण करेगा, उसकी विफलताओं-स्वार्था' पर वह आग 
 उगल्लेगा, उसकी दुबलताओं की याद कर अपने नव निर्माण में... 
उसकी खामियों को वह न आने देगा । पर वह बार-बार गुपर-.. 
आग के उस महान प्रतिनिधि कवि को लाइन पुराशमित्येव न _ 
साधु सब! का परायण करेगा ओर उसके 'न' * 'तबमित्यवद्यम). 
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को वह गाँठ बाँघेगा । भवभूति के “उत्पत्थ्यते मम्र तु कोडपि _ 
समान धर्मी, काज्ोडयनिरबविविपुत्षा च पृथ्वीं! # वात्ते 
आशावादी निर्धांष उसके उत्साह के अधार होंगे | 
. संस्कृतियों का अन्तरोवलम्बन 
भ्यता सामाजिक विकास की एक मंजिल है, वह मंजिल 
जब मनुष्य अपनी बबरता छोड़, एकाकी पाशविक बनेलापन 
छोड़, सचेत प्राम-जीव न बिताने लगा था, जब उसने आग का 
प्रयोग सीखा ओर अपना आहार रांधकर खाने क्गा, जब उसने 
ऊंषि का आरंभ किया और वह जाना कि गोल पहिया ही 
चिपटी जमीन पर घूम-दोड़ सकता है, संक्षेप में जब वह दल 
अथवा सभा में बैठ सकने की तप्तीज रखने लगा | 
संस्कृति एक प्रकार का मानसिक विकास है, एक विशिष्ट 
इृष्टिकोश है जो सभ्य मानव में हो भी सकती है नहीं भी हो 
सकती | यह एक प्रकार का संस्कार है, मानसिक निखार, 
ओर यह संस्कार ब्यक्तिगत भी हो सकता है, सामूहिक भी 
यहां हमारा छहश्य सामूहिक संस्कृति पर विचार करना है' 
मनुष्यों का सचेत समुदाय समाज का निर्माण करता है, समु> 
दाय समाज का पंजर हैं, सामूहिक चेतना उसका प्राण | जब 
सामाजिक मान्याताएं किखी समूह-विरोध की अपनो ओर अन्य 


(हित कली लि जन तकजनलत-+कपेकिक कमत-। 


& अपने आल्ोचकों को टीका-टिप्पणियों आर आक्रमणो-- 
ज्ञिनकी संख्या बढ़ती दी जा रही थी--का उत्तर देते हुए भव- 
भूति ने दृदता ओर पूरे विश्वास के साथ कहां था--'मेरे 
समानधर्मी कभी उ पन्न होंगे और मेरी रचनाओं के रहस्य को 
सममभेंगे, क्योंकि काल सोमाह्दीन है ओर प्ृथ्वी का विस्तार 
विपुल्ल है क्‍ 


समुद्दों से भिन्न हो जाती हैं, जब इन उचित-अलनुचित सान्या* - 





ओके अर्थ वह समह त्याग ओर बलिदान करते पर तत्पर 


ओऔर आदर हो जाता है, जब'्बह समूह अपने अतीत और इति- 
हास को अन्यों से भिन्न मान उससें अपने पूवर्जों द्वारा अजित 
यश पर गब करता है ओर रवयं अपनी भावी महत्वाकांक्षाओं 
के पाये उस पर रखता है तब उसकी सामाजिक संज्ञा राष्ट्र 
अथवा निशन” होती है। सुदूर के समान पूवज को सन्तति .. 
होने का विश्वास, समान घमे, समान अंधविश्वास, समान 
त्रास और समान उल्लास, समान प्रयास और समान पार्थिव 
आवास की सीसाएँ इस समूह-विशेष अथवा राष्ट्र को आन्तन 


रिक घनता प्रदान करती है। ऋग्वैदिक संत्र 'सगच्छाध्व संचो 


मनांसि जानताम! १६।१६९।२ में इसी सम्मिलित प्रयास, सम्मि- 
लित संलाय-विज्ञाप, सस्मिलित नाद, सम्मिलित मानसिक 


चेष्टाओं-बांडनाओं की ओर संकेत है । इसी प्रकार>समानों 
मन्त्र: समिति: समानी समान त्रत धह चित्तमेषाम्‌ू | सासानीव 


आकृति: समाना हृदयानि वः, समांनमस्तु वो सनों पथा वः 
सुसहासति । ( ऋग्वेद, १०, १६१, ३े ओर आगे ) आदियें 
भी उसी संयुक्त प्रयास, सम्मिलित विश्वास और सामूहिक 
संधान की भेरणा की ओर निदश है । संस्कृति इसी समुदाय- 


विशेष का अधिकृत, आह्ृत, आहल, व्यवहत रूप हे। राष्टू . 


अथवा यह समुदाय जिन पूवकालिक प्रयह्नों, चेष्टाओं, कीर्तियों.- 


भावनाओं, हष-विशादों, विजय-पराजयों, आचार-विचारों, 


वेश-भूषाओं, साहित्य-कलाओं, जृत्यन्गाथाओं, विचित्रताओं 


आदि को अपनी, केवल अपनी, कहकर घोषित करता हैवे 


ही उसे आकृति देते हैं, उसका काथिक निर्माण करते ओर उसे 
रूप रेखा प्रदान करते हैं। इन्हीं विशेषताओं से राष्ट्र अथवां . 


-+ शेर ++ 


नेशन पहचाना जाता ओर अन्य मानव दलों से प्रथक किय 
जाता है| इन्हीं अवयबों से उसका व्यक्तित्व बनता है । 
इस सिद्धान्त ओर प्रतिज्ञा? के अनुसार सांस्कृति अहमत्व 
ओर अपनापा ही संस्कृति- विशेष का श्राण है. परन्तु यही उस 
पर गहरा ठयंग भी है। व्यंग, अथवा सत्यतः, विथ्या घारणा | 
वस्तुत:ः किसी सामाजिक दुल अथवा राष्ट्र की अपनीयता जेसीं 
कीई वस्तु न कभी रही है, न रह सकतो है | निरसन्देह समय- 
समय पर अवस्था विशेष में, सचेत मानव समूह ने प्रयत्नतः 
अथवा अज्ञानतः अपनी क्रियाओं-घारणाओं में विशेषता 
विकसित को हैं, परन्तु समाज-चेतना अथवा सामाजिक व्यत- 
: द्वार ने स्वयं उनको चिरकाल तक उस दल-विशेष की नहीं रहने 
दिया है । शीघ्र ही उनको अन्य दलों ने स्वायत्त कर लिया और 
स्वायत्त करके काल्ञान्तर में उन्हें न केवल वे अपना बनाने लगे 
हैँ बरन्‌ उनपर मरने्मिटने भी लगे हैं। स्वयं 'सामाजिका-- 
 सामूहिक-व्यवहार की समष्टि में बह व्यप्टि निहित है जिसकी 
अभिसृष्टि में एक तात्विक विरोध है । जिस सामाजिक चेतना 
के फलस्वरूप व्यक्ति-व्यक्ति का पारस्परिक व्यवहार दत्ञ अथवा 
. सज-समाज की सृष्टि करता है वही दृलन्दल समाज-समाज में 
भी एक अस्पष्ट सम्बन्ध स्थापित करता है | सामाजिक व्यवहार 
स्वन्ध पर शिभर है, और इस व्यवहार का बाह्य रूप 
&दान-अदान हे, व्यक्तित्व्यक्ति में, दज्लनद्ल् में, समाज-समाज 
में । जातियों का संक्रमण, पारस्परिक सम्बन्ध, निकटावास, 
अन्त: संघष,व्यापारिक बिनिसय इन आदूान-प्रदानों के आधार 
हैं | इनकी अनिवार्य अव्ज्य स्थिति के कारण यह संभव नहीं 
कि समाज-विशेष अथवा राष्ट्र विरोध की सामान्य-विचित्रता 
अपनी बनी रह सके । जाने-अनजाने वह ओरों को दो ही 
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जाती है, राष्ट्र का संकोच, उसकी व्यावहारिक रुढ़िवादिता, 


 छसे ओरों की होने से नहीं रोक सकतो, नहीं रोक सकी है। 
सांस्कृतिक प्रजनन ओर ग्रसार का यही स्वाभाविक-प्राकृतिक 
_ नियम है, यही उसका अनिवाय विधान हे, यही उसका सूक्ष्म- 
“रहस्य है 
रिणामत' उस निष्कष का अथ यह है कि जिस विचि- 
जता था विशेषता को समाजशविशेष अथवा राष्ट्र-विशेष अन्यों 
से भिन्न अपना कहता है. वह सम्भवतः उसका नहीं औरों छा 

$ जिसे वह ओरों का ओर विजातीय कहता है. वह संभवत: 
उसका है, केवल उसी का, ओरों का नहीं। संस्कृति तत्वततः 
एक की नहीं अनेक की है, उसकी अभिर्तष्टि बहुमोखिक और 
मिश्रित हैं। बह एक अविशेषित ( मैं जञान-बूककर इस शब्द 
का प्रयोग कर रहा हूं ) परम्परा है जिसका निर्मोण मनुष्य 
अपने सामातिक विकास के क्रम सें अपने व्यवहारिक जीवन 
में अनायास करता जाता है। जेसे बच्चा अपने पारिवारिक 

चातावरण में अपने आए सीखता है, वैसे ही समाज-विशेष 

अपने समाज-परिवारों के व्यवहारिक वातावरण सें अपने 

आप सीखता है । इससे राष्ट्रविशेष अथवा समाज-विशेष की 


. संस्कृति-विशेष की कल्पना शायद खरी समीक्षा से अवैज्ञानिक 


. सिद्ध होगी। वस्तुतः संरक्षति एकदेशीय नहीं; अन्तदंशीय, 
. अन्तर्ज्ञातीय, अन्तंसामाजिक है। 'स्कृतियों के र्वावतम्बन 
. का कोई अथ नहों होता, उनके अन्तरावल्म्बन मात्र की वैज्ञान 
. निकता सिद्ध है, ग्राह्म है । द 

..._ देश-विशेष की सीमा पर समन्वित समाज-विशेष के सुद्र 
च्षितिज पर अन्य जाति अपने संक्रमश-काल में मेंडराने लगती 
है, भूमि पर जत्न थाहने की भाँति सम्द्ाल-सम्हाल, टोह-टोह 





कर जब वह आगे बढ़ती है उसका आकार स्पष्ट होने लगता 
हैं। देशा राष्ट्र अथवा जाति में उसके पति प्रतिक्रिया होती है 
दोनां के समीप आते ही संघष छिड़ जाता है, दोनों एक काल 
तक्र सतक हो घृणा ओर अविश्वास से एक दूसरे के आचार- 
व्यवहार, संगठन-संस्था को देखते हैं, एक दूसरे की मान्य- 
ताओं की उपेक्षा करते उनका उपहास करते हैं। परन्तु संघष के 
बाद एक प्रकार का समन्वय होता है जिसके फलस्वरूप एक के 
आचार-ठयवहार, संगठन-संस्थाएँ दूसरे की हो जाती हैं। यह 
इस सामाजिक समन्वय को व्यंगात्मझ वास्तविकता है । हमत्े 
होते हैं, संघ होते हैं, जातियों घुलमित्न कर एक हो जाती हैं, 
संरक्षतियाँ समन्बित हो जाती हैं, फिर हमले होते हैं, फिर वही 
क्रम चलता है, वही सांस्कृतिक समन्वय हे।ता है। यह चखिर- 
 कालिक नित्य-सत्य है। काल्लान्तर में, क्रमिक युगान्तों में जब- 
जब समाज-विशेष अपने पिछले आँकड़े सहदेजेगा, ( स्टाक- 
टेकिंग करेगा ) तब-तब वह पायेगा कि उसकी अनेक प्राचीन 
मसान्‍्यताएं अब भानन्‍्यताएं नहीं रहीं, घृणाओं में बदल गयीं, 
धुणाएं मान्यताएं हो गयों है, प्राचीन रूढ़ियाँ खो गयों हैं, विश्वास 
की नई कोपलें फूट निकल्ली हैं। फिर आँकड़े सहेजिए फिर वही 
बात, फिर वही ओर फिर बही | अदठः संस्कृतियाँ का स्वाव- 
लम्बन नहीं अन्तरावलम्बन दे । 

स सिद्धान्त के निरूएण के अथ अनेक उदाहरण दिए जा 
ते हैं, वस्तुतः वे एक समूचे ग्रन्थ छो सामग्रो प्रस्तुत करेंगे। 
यहाँ हम कुछ एक केवल कुछ एक के उदाहरण पेश करेंगे। 
संस्कृति में वेशन्भूषा, कला, साहित्यादि का विशिष्ट स्थान 
होता है, इससे पहले हम इन्हीं पर विचार करेंगे । क्‍ 
प्राचीन से आचीन काल में भी भारतवष में वसन के क्षेत्र 
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में केवल दो वद्च-घोती और शाल या चादर-अ्रयुक्त होते 
थे। आयों के आने के बाद 'उष्णीष” ( पणड़ी ) 'द्रापी! (एक 
_अकार की बंडी ) ओर नारियों के लिए एक प्रकार के कंचुक का 
प्रचलन हुआ । इनमें द्रापी आयों के सध्यन्शशिया से सम्पर्क 
_ का परिणाम था। प्राचीन हिन्दृन्काल् में भी प्रायः उष्णीष 
.._ (६ जब तब ) उत्तरीय ( चादर ) और अधोवश्य ( धोती ) का 
ही अयोग रहा । इनको बिना सिल्ले ही प्रयोग में लाया जाता 
. था, इसी कारण एक-झआध सूत्रकारों ने तो सूई से सिले बद्चों 
_का व्यवहार वर्जित ही कर दिया, यद्यपि वैदिक साहित्य में 
सुई और उससे सिल्ले वल्लों का हवाला मिलता है । कम से कम 
: द्वापी को तो बिना सिल्ले शस्तुत नहीं किया जा सकता था। 
परन्तु पश्चात्काल्लीन बह सारी भारतीय वेश-भूषा जा आज 
राष्ट्रीय कही जाने लगी है, वास्तव में अभारतीय हैं और भार- 
तीय इतिहास के विविध आक्रमकों की देन है | अचकन, जिसे 
मुगलों, विशेषकर लखनऊ के नवाबों ने परिष्कृत कर प्राय; 
आज का रूप दिया, वास्तव में प्रथम शती ईर्वी में कुषाणों ने 
भारत में चलाया था। कुषाण-काल्लीन कुषाण-सैनिकों के वेश 
से यह स्पष्ट है। मथुरा संग्रहालय में प्रदर्शित स्वयं कुषाशु- 
.. नरेश कनिष्क की मूर्ति के बसन से यह प्रमाणित है। यही. 
. अंगरखा या अचकन सध्य-एशियाई “बोगा! हे जो रोमन होगा! 
.. का भाषा तथा आकार में रूपान्तर हे। भारतीय कुताी उस 
_ हिन्दू-प्रोक सम्पक का फल हे जो ग्रीक विजेताओं ने अपने 
.. श्रायः दो सदियों के शासन में भारत को दिया था। भीक कुरने 
. को व्यूनिक! कहते थे। दोनों की आकृति में अन्तर नहीं के. 
.. बराबर था। करता! शब्द की व्युत्पत्ति करनी आज असम्भव 
. है परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इसका सम्बन्ध किसी विदेशों 


| बन ऑरेट, ता 

भाषा से हे, और संस्कृत, प्राकृत, अपअंश किसो से इसकी 

भिस्ृष्टि नहीं स्थापित की जा सकती | पाजामा भो, जिसका 
आधुनिक रूप मुसलमानों ने भारत में सेवारा, उन्हीं कुषाणों 
की देन है। इसका पुराना «रूप कुछ सुथना कुड्ध सल्लवार का 
सिल्ना-जुला है। पगड़ी का कोई न कोई रूप सारे सध्य एशिया 
में प्रचलित रहा, आये उसके एक रूप की भारत में ले आये 
ईरानियों के अपनी पगड़ी उतार ओर उसका फेटा गे में 
डाल अपने विजयी की।अधभ्यथ ना करने की बात कालिदास ने 
भी कही है । बतमान गाँघीनटापी कुछ तो सध्यकालीन पुरंगा- 
लियों की टोपियों के अनुरूप बनी है। पर विशेषकर उन प्राचीन 
मिल्चियों ओर खत्रियों को टोपियों के नमूने पर जिन्होंने कभी 
. आरत के पश्चिमी तट से व्यापार किया था। निश्चित है कि 
. आरतीय आमूषणन्तषेत्र मे नारियों की नथ ओर कान की ऊपर 

को बालियों का प्रवेश मुसलमानों ने कराया। नतो संस्कृत 

आपषा में इनके लिए काई शब्द हे ओर न सूतिशिक्प मूर्तियों में 
इनका कहीं व्यवहार हुआ हे । वस्तुतः इनका सम्बन्ध अरबी 
के 'नाकिल! शब्द से हे जिससे हिन्दी या उद “नकेल” बनता 
है! नकेल वह रस्सी है जिससे मनुष्य अपने पशु की नाक 
नथ कर उसे ले चलता है। यह सानव शश्भुता का प्रतीक है । 
पुरुष ने नारी को भी सम्भवतः अपनी इसी प्रश्भुता के प्रमाश 
स्वरूप इसे पहना रखा है । आज्ञ यह विदेशी नथ हिन्दू बैवा- 
हिक जीवन में अनेक स्थानों में सुहाग का चिह्न दे 
.. आश्चय की बात है कि रोटी के लिए कोई भारतीय शब्द 
हमारे पास नहीं है। रोटी शब्द न संस्कृत है, न प्राकृत, + 
 अपंश, ओर न इनसे बना कोई तद्धव ही है। इसी रूप में 
यह शब्द भारत की खारी प्रान्तीय भाषाओं--हिन्दी, उदृ , 











पंजाबी, पश्तो, कश्मीरी, पहाड़ी, स्िन्धी, उड़िया, बंगाली 
आसामी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तामिल, तेलगू , मलयात्रम, 
आदि में व्यवह्गत होता है । निस्सन्देह मुध्लिम शासन के युग 
में कभी इस प्रकार की रोटी खानी भारत ने स्रीखी जैसी ते 
पर बनाई जाती हैं। तवे के लिए भी कोई भारतीय शब्द नहीं 
 है। यह कम आश्चर्य की बात नहीं है कि इतने घरेलू शब्द 
जिनका नित्य्नति घर की चहारदीवारी में व्यवद्दार हं।ता है 
ओर जिनका करोड़ों भारतीय दिन में अनेक बार उच्चारण करते 
हैं भारतीय नहीं हैं, विदेशी हैं। संस्कृतियों के अन्तरावलस्बन 

. -का थह एक & दूश्युत प्रमाण है। चोके का पावन क्षेत्र भी इन 

विदेशी शब्दों का वजन न कर सका।. 

भारत के ज्योतिष, लत्तितकलाओं आदि पर विदेशी प्रभाव 
अत्यन्त गहरा पड़ा है, इसे अनेक ईमानदार विद्वान स्वीकार 
करते हैं। गणित का वह आश्रर्य-प्रहण-संभवतः बाबुली है । 
वैदिक साहित्य में उस रहस्य का पहला जानकार अत्रि कहा 
गया है'। सम्भव है वही उसका शोध करता रहा हो और 
भारत से ही यह गशणित-विद्या बाहर पहुँची हो। गणित में 
भारतीय चरमसीमा पर पहुँच गये थे और उन्होंने उप्ते दूर दूर के 
देशों को सिखाया था, यह साधारणतया मान्य है यद्यपि 
उसका विकास इस रुतर तक इतने प्राचीनकाल में हो गया था 
यह मानने में अनेक लोगों को आवत्ति हो सकती है, जब हम 
. यह देखते हैं कि तीसरी शत्ती ई० पूर्व तक अभी दुह्ाई का 
व्यवहार सम्भवतः अज्ञान था। अशोक के एक शिलालेख में 
२५६ इस प्रकार लिखा मित्षता है--१०० ४० ६ | इसके विरुद्ध 
बाबुल में फलतित ज्योतिष का प्रचार और प्रभाव अत्यधिक थां। 
.. कम से कम तात्कालिक सश्यताओं में कोई ऐसी न थी जहाँ 


ब्ब्न्ण्ण थे के बल द 


फल्नित ज्योतिष का इतना व्यवहार था ओर जो वाबुत् की इस 
विकास का ऋ ऐी ऐपे देश को गणित ज्यातिष का भो 
कुछ प्रारम्भिक श्रय देना अयुक्तियुक्त नहीं जब ग्रह की 
_ उ्यवस्था वहाँ भी पुरानी है, यद्यपि यह कटद्दा ज्ञा सकता है कि 
फलित और गशित ज्यातिष के पाए भिन्न-भिन्न सिद्धान्तां पर 
अवलणम्बित है। फिर भी उनकी समता ओर पारस्प रक सल्नि 
कटठता में सनन्‍्देद नहीं क्रिया जा सकता । 

बाख्त्री-पीक राजाओं ने भो भारत में दूसरी सदी ईस्त्री 
पूर्व से पहली सदी ईस्त्री पूव तक प्रायः दो सदियों तक राज्य 
किया | ओर उन्हने ज्योतिष, कल्ला, साहित्य, दशंत सप्को 
प्रभावित किया । उनका राशि-चक्र आज भारताय ज्यतिषो 
स्वंथा अपना कह कर स्वीकार करते हैं | भारतीय ज्योतिष का 
घछेडाचक्र' पग्रीक 'हारस्का्पा ( अंग्रेजी 700: “आवर? ग्ीक 
पू्व-पर्याय से बना है ) का रूपान्तर है । करोड़ीं भारतीय जन्म- 





.. पत्र के अन्थविश्वास के शिकार हैं, उसकी रचना ओर फलन- 


गशाना नित्य की वस्तु है परन्तु ठललका आधार »भारतीय हे, 
इसे आनने में विद्वनू ता कम से कम संकोच नहीं करता 
प्रायचेन भारतीय ज्यातितियां ने पोत्निश” आर 'रोसक! दो 
ज्योतिष-सिद्धान्तों का रुष्रवया अभारतय कह कर अंग कार 
किया और प्राच न आदर्शा के प्रतिनिधि-पोषकू तथा संस्कृत 
साहित्य के सबसे समथ कवि रालिदास ने अपने इष्टदेवी 
उम्ता का शिव से विवाह 'जामित्र! क्षम्म में कराया है ( देखिए 
कुमारसं भव, सातवाँ सग ) यह जामित्र शब्द निस्खन्देह भीकों 
का डायामेट्रान! ( ॥28060000 )है। 

इसी प्रकार भारतोय कला का भी शुद्ध निखार ग्रैक प्रभाव 


का परिशास है। सोहेन जा-देड़ी की सेंचव सभ्यता निमग्य 





न ला 





मिश्रण तथा विजेताओं के परिबतन से सिक्कों के ज़ेत्र में 
अदूसुत और ससान परिवतन होता गया है । कई बार तो 
ऐसा जान पढ़ता है कि कुबछु-कुछ अन्तर पर संसार के सारे 
देशों के सिक्के समान रूप रखते हैं, आकार में, बजन में, 
. ढलाब में, अभिलेख में, उनपर मुद्रित आकृतियाँ में । प्रमाण: 
यह संरक्षतियों के अन्तराबल्लम्बन का परिणाम है । क्‍ 
इसी प्रकार मारतीय ड्रामा ( नाटक ) पर भी प्रीक्‌ प्रभाव 
पड़ा । सम्भव भी न था कि ऐसा न हो, जब भारत में यूथिदे- 
मिया ओर दत्ामित्रिय जेसे ग्रीक-नगर थे, शाकल तथा पतन 
ह्लीनी में ग्रीक नागरिकों के प्रशस्त मुहर्क्षे थे । भारदीय रंगमंच. 
पर सम्भवतः डाप अथवा पद का अभ्षाव ही था। इस ग्रीक 
संपक से ही शायद यहाँ इस का व्यवहार हुआ । इसी से डाप- 
पर्दे को यवनिका? कहते भी हैँ जो उसका भ्रीक मूल डद्धोषित 
करता है । यव॒न तब ग्रीकों को कहते थे; आय!निया की गणना 
. तब अ्रीक देशों में ही थी । 
... धरम केक्षेत्र में तो ओर भी अधिक समानताएँ दिखाई जा 
सकती हैं । समान देवता समान झूपसे संसार में यूजे गये हैं। 
टोटेमिज्म” देश विशेष की पद्धति कभी नहीं रहो। प्रायः 
. प्रत्येक देश के प्राचीन निवासियों ने अपने अगों को विविध 
: प्रकार से चित्रित किया, पशुओं-बुज्ञों अथवा पवतो: नदियों 
निमरों की पूजा ( पेगनिज्स ) साधारणतया प्रत्येक घम का 
. आधार रही है। सारे मध्य-एशिया में, सम्भवतः दक्षिणी 
यूरोप के देशों में भी, पूर्व में सिन्धु तक कभी मातृ-देवी की 
पूजा किसी न किसी रूप में होती थी | प्रकृति के देवताओं को. 
. भी आर्यों की ही भाँति अन्य ज्ञातियों ने भौ पूजा हैं। पश्चिमी 
. एशिया के खत्ती ओर मितनियों तक ने। भारत सें विष्णु 
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अथवा आकाश के प्रकृत सूथ की पूजा तो निस्सन्देह आर्यों ने 
प्रचलित को, परन्तु उसे पूर्ति बनाकर शर्कों ओर छुपाशों ने 
ही यहाँ पूजा । कुपाणु-कालीन सूर्य की सूतियों ( उस युग 
पूत॑ की सूयथ प7्रतिमाएं भारत में नहीं मिलती ) का पहनावा 
मध्य-एशियाई हे-चोगा, सलवार, ऊँचे घुटनों तक जूते, बगल्ल 
में कटार | स्पष्ट हैं कि भारत में सूथ की सृत्ति रूप में पूजाशकों 
ने चलाई ओर जब यहाँ के ब्राह्मण उसको पूजा न करा सके 
तो शक-पुरहितों को भारत में बुल्लाना पड़ा। पुराणों के अनु- 
सार कृष्णवंशीय शांत्र ने सूथ का पदिला मन्दिर बनवाया 
ओर सिन्घु देश में । सिन्धु देश अब का सिंध है जिसकी 
प्राचीनकाशिक संक्षा शिकद्वीप' थी और भारत में प्रविष्ट 
होने पर शरककां का पहला आऑंपनिवेशिक आधार बना। आसुरी 
मसहाकाब्य गिरगेमिश! का जलप्लावन हिनत्र के ओल्ड टेस्टामेन्ट 
ओर मनुम्मृति में समान रूप से चरशित है। मनु जीवों के 
जोड़ों का उसी तत्परता से बचाते हैं जिससे नूह अपनी नाव 
में और भारतीय मनुन्सन्तान उस जल-प्रलय हो भारतीय 
अनुवृत्त समभती है जब कि डाक्टर लियानाड बूली ने प्राचीन 
अस्सीरी ओर बाव॒ली भूमि का उल्लट कर उस जल्न-प्रत्रय का 
वास्तविक स्थल्न वहाँ था यहद्द प्रमाशिद कर दिया है। आसुरी 
गिल्गेमिरा में असुर सूखे-अकाल के देत्य नियामतनअप्सू को 
बजा मार कर उनको जलूनमुक्त करने का बाध्य करता है, ऋवेद 
में इसी प्रकार इन्द्र सूखे के देत्य वृत्र का मार कर जल्ल को 
मुक्त करता है। इन्द्र का विरुद वहाँ असुर'ः है ओर अप्सू को 

ही भाँति वृत्र भी गुल्ललक भरने बाला सप है। 
अनेक देशों का मातृसत्ताक अवस्था से पित्सचाक में 
परिववन भी उसी सांस्कृतिक एकता को स्थापित करता है । 











जया ए३ृ८ व. 





(७ ) ययाति के स्वशुश शुक-उशनस्‌ ने 
गाकोव्याह।.... 
(८) देवयानी की अग्नजा देवी ने वरुण को व्याहा जो शुक- 

उशनस्‌ का दूसरा वंशज्ञ होने के नाते देवी का सगा, 

सौतेला या चचेरा भाई रहा होगा । द क्‍ 
(६ ) अंगिरस कुल्लीय सरत ने अपनी तीनों भगिनियों को 

: व्याहा | पी आम आम 
(१०) सम्दताश्व को कन्या हैमवती-दृषद्वती ने अपने पिता के 
.. दोनों पुत्रों, कृषाश्व और अक्षयाश्व, से विवाह किया। 
(११) मान्धातृ-पुत्र पुरु कुत्स ने अपनी: “पितृकन्या! नसदा को 


व्याहा। | 
(१२) सगर के पोन्र अंशुमत्‌ ले अपनी पितृ-कन्या! यशोदा _ 
को व्याहा |. छ हे डे 


(१३) दशरथ की रानी कौशल्या अपने पति की । पिठकुलीया, 
समस्भवतः चचेरी बहिन थी । द का 8 

. (१४) दशरथ-जातक! से ज्ञात होता है कि राम और सीता 
भाई-बहिन थे। कया 'जनक-दुद्विता! का अथ 'पितृ-कन्या! 
हो सकता है ५ ० 

... इसी काल में सस्भवतः यह “पितृ-कन्या! विवाह की परि- 
..पादी बन्द हो गयी। राम ऋग्वैदिक व्यक्ति थे ओर यम्नन्यमी के 
संवाद से जान पढ़ता है कि तभी से आता-भगिनी-विवाह बुरा 

. माना जानें लगा । इस युग में भारतीय आये आचार के नये 
विधान बनाने लग गए थे। जान पड़ता हे ऋग्वेदिक समाज 
ने अब इस प्रथा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया क्‍योंकि रास के 
. बाद प्राय: २७ पीढ़ियों तक पोराखिक अनुवृत्तों में एक भी 
. पिठ-कन्या-विवाह का उदाहरण नहीं मिलता। परन्तु यह पर- 


पल 


स्परा फिर भी मर न सकी ओर महासारत-काज़ में एक बार 
फिर जी उठो | 


(१४) कऋष्ण-दहपायन-व्यास के पुत्र शुक्र ने अपनी पिठ-कन्या 
बरी को व्याहा | 


(१६) पाँचालों के राजा द्रुगद ने भी अपनी भगिनी को व्याहा । 
(१७) झतन्नाजित ने अपने दस बहिनों के साथ विवाह किया 
(१८) खात्वत ने सात्वती को व्याहा जों उसकी भगिनी जान 

पड़ती है 
(१६) खज्ञय के पुत्र ने आंजय की दो कन्‍्याओं के साथ व्याह 

किया । 
(२०) सात्वत के प्रपितामह ने एक ऐल्वारों ( अपने ही कुल 

की ) को व्याहा द 
(२१) इस विवाह से उत्पन्न पुत्र ने एक अन्य ऐशक्ष्वाकी (कौशल्या) 
.... को व्याहा । 

इस काल के बाद पोराणिक अनुवृत्त में फिर इस प्रकार 

के वशन नहीं आते | सम्भव है कुछ अंशों ओर सश्षेत्रों में इस 
परम्परा का सुधार दो गया हो परन्तु प्रमाणतः उसका इच्छेद 
नहीं हो सका। बौद्ध अनु तियों में अनेक उदाहरण इस 
निष्कष को पुष्ट करते हैं | दुशरथ-ज्ञातक में आये राम-सीता के 
सम्बन्ध का कि पिता के धन में भाग पाकर कन्या पेठुक 
सम्पत्ति का विभाजन न करा दे, मिस्ख ओर उसको देखादेखी 
अरब में 'सेमेटिक' जाति के लोग बसे अपने भाइयों से ही 
व्याइन ल्गे। अरबों ने ता अपनी कन्याओं को कुछ काल तक 
जीने भी न दिया | सिद्धियों में यह प्रथा इतनी स्वभाविक थी 
कि जब सिकन्द्र के सेनापति तालेमो ने मिस्र में ॥अपना राज्य _ 

















.. स्थापित किया तब देशी भावुकता को प्रसज्ञ करने के लिए उसे 
.. आपने ग्रीक-कुल में भी वही आता-भगिनी-बिवाह की मिल्री 
. प्रथा इबीकार करनी पड़ी ओर सारे ताकह्लेसी राजा अपनी: 
. अगिनियों से विवाह करते गये | इतिहास विख्यात बिलयोपेट्रा 
.. को एक के बाद दूसरे अपने सगे भाइयों से बिवाह करना. 
. यढ़ा था। अरब में भी इस प्रथा ने जड़ पकड़ी परन्तु महस्मद 
ने उसमें सुधार किया और समान (्तन-पायी भाई बहनों में. 
विवाह-संस्कार वर्जितकर दिया । आर्यों में, विशेषकर भारन 
तीय आर्यों में काह्मान्तर में अखगोंत्र-विवाह्‌ को प्रथा जन्‍मी, 
पर केवल कालान्तर में। ऋग्वैदिक काल से पूर्व उनसें भी. 
अआता-भगिनी विवाह व्यवस्था-सम्मत्‌ माना जाता था। पुराणों. 
के आधार पर इस प्रकार के आये-विवाहो के अनेक उदाहरण - 
दिये जा सकते हैं जो कम से कम दो दजन हैं। परन्तु यह 
संख्या जिस छोटे आधार से एकत्रित की गयी है उस अनुपात 
से अत्यन्त अधिक है. जो इस प्रकार के विवाहों की प्रायः 
स्वाभाविकता स्थापित कर देती है। स्वयं ऋग्वेद के यम-यमी. 
संवाद से इस प्रकार के विवाह की स्वाभाविकता प्रमाणित है 
ओर विशेषकर जुड़वें. भाई-बहन का परस्पर विवाह तो जेसे 
सिद्ध प्रश्न था | इतनां अवश्य हे कि तत्कालीन आर्यो' में इस 
अकार के विवाह की नेतिकता में सन्देह किया जाने लगा था 
यम इस्र प्राचीन पद्धति में अरुचि प्रदर्शित करता है 
ओर उसके अनाचार को घिक्कारता है। फिर भी उस परम्परा: 
का संबंधा अनस्तित्व न हो सका । आय-व्यवस्था को अपनाने 
की प्रवृत्ति रखनेवाले ऋष्ण ने जिस रुक्मिन को भगिनी रुक्मिणी 
विवाह किया था उसी की कन्या से उसके पुत्र ने विवाह 
हवाला ऊपर दिया ज्ञा चुका ह्टे। 


















क्‍ सम क्‍ 

(२२) कृष्ण के जरायुज (जुड़वें ) भाई ने विपित से उत्पन्न. 

.. अपनी माँ की कन्या को व्याहा । हु 

(२३) काशी के उद्यभद्र ने अपनी सोतेली बहिन उदयभद्रा 
को ब्याहा 


(२४) बुद्ध ने अपनी माता की भतीजी गोपा से ब्याह किया यह... 
ऊपर कहा जा चुका है 


(२५) कोशलराज प्रसेनजित्‌ के पिता महाकोशल्न ने अपनी पुत्री 
कोशल-देवी का ज्याह मगधाधिप बिंबिसार से किय्रा, 
ओर उसके पुत्र प्रसेनज्ञित की कन्या वजिरा का ब्याह. 
बिंबिसार के पुत्र अजातशत्र से हुआ । क्‍ 

.._ ऊपर के ठद्हरणों से सिद्ध है कि आता-भगिनी*विवाह 

 प्राग्वैदिक काल से बुद्ध-युग तक बराबर आयन“आचार की 

. व्यवस्थित ओर मान्य पद्धति रही है। इसी कारण जब यमी 

यम को चुनौती देती हुई उसे उस्र प्राचीन परम्परा की याद्‌ 

. दिल्लाती है--गर्मे नु नो जनिता दम्पती कद्वस्त्वष्टा सबिता 

विश्वरूप:। नकिरस्य प्रसिनन्ति ब्रतानि वेदनावस्य प्रथिवी 

उतयो: ( ऋ०,१०,१०,५ )--तब वह सहमस कर मभल्ला उठता है 
और जेसा ऊपर कहा जा चुका है, यह परम्परा अभी 

. सवथा लुप्त न हो सकी, किसी न किसी रूप में दक्षिण में यह 

भी तक विद्यमान है। अतः यह कहना कि आरयों ओर 
 सेमेटिक जातियों में विभेदक विशेषता सगम्रोत्र ओर अग्रोच्र 
. विवाह हैं, नितान्त असिद्ध है । इससे एक विशिष्ट बात यह 
.. सिद्ध होती है कि सामाजिक पद्धतियों ओर आवचारों पर संस्क- 
. तियों अथवा जातियों का विभाजन नहीं किया जा सकत 


हु क्योंकि वे बराबर एक जाति से दूसरी जाति द्वारा सीखे और 











१६ 


हे । 


हे पे न 


बत जाते रहे हैं। इन उदाहरणों के महृत्त्वपूण प्रमाण से भी | 


संस्कृतियों का अन्तरावलम्बन ही प्रमाशित होता है ।# 


से भी कहीं अधिक टिकाऊ ओर अकाव्य सांस्कृतिक 


अन्तरावलम्बन का भ्रमाण नीचे दिया जाता हैँ। इसमें कोई 


संदेह नहीं कि ऋग्वेद ओर भारतीय सम्मिश्रण के साथ अथव 





वेद सवथा आये ग्रन्थ माने जाते हैं, परन्तु १६४३ ई० में मुझे 
कुछ ऐसे प्रमःण मिले जिनसे यह सिद्ध हो गया कि अत्तेकांश.. 
में अथववेद अनाये प्रमाशित किया जा सकता हे। कम से 
कम उसमें ( और ऋग्वेद में भी ) अनेक ऐसे स्थल हैं जो 
अनाये! हैं और जिनका अथ अन्य अआर्येतर भाषाओं _ 
तथा इतिहासों के अध्ययन से ही लगाया जा सकता है। इनमें 
से हम केवल कुछ महत्वपूव मन्‍्त्रों का प्रमाणतःउद्ाहरण देंगे। 


मन्त्र इस प्रकार हैं. 
असितस्य तेमातस्य बओओरयोद्कस्य च | 


सात्रासाहस्याहं मन्योखाज्यांमिव धन्वनो विमुद््चामि रथीं इब॥ ३। 


आल्िगी च विज्षिगी च पिता चमाता च ||. 
विदज्य व: सवबतो बन्ध्वरसाः कि करिष्यथ ॥ ७॥। 
वरुगूलाया दुहिता जाता दास्यसिनन्‍्कया। 
प्रतद्कूं दृद्घोणां सर्वासामरसं विषम्‌। ८। 
ताबुव॑ं न ताबुबं न वेतक्तत्मसि ताबुबम्‌।.... 
ताबुवेनारसं विषम्‌ ॥ १० ॥ अथव वेद, ५, १३, 
: - खर रामकृष्ण गोपाल भाण्डारकर अभिनन्दन-स्रन्थ में श्री 
बाल गंगाघर तित्रक ने अपने लेख (.॥906487 47 4009 ५००४७ 














“- रघ३े +. 


क्‍ ( खलढी ओर भारतीय वेद ) में पहले-पहल विद्वानों का ध्यान 
इस ओर आकषित किया। फिर मैंने श्री वासुदेव शरण अग्न- 
चाल का, जो अल्ाय-बल्नाय की व्युत्पत्ति के लिए कुछ दिनों से 


जागरूक थे, ध्यान इस ओर आकर्षित किया ओर उन्हें वह 


सब सामग्री दी जिसका उपयोग उन्होंने अपने अलाय-बलाय!ः 
नामक लेख में किया। यह लेख नागरी प्रचारिणी पत्रिका के 
 स्॑० १६६६ के कार्तिक-माघवाले अंक प्रष्ठ २६६०३०४ पर 
छपा है द 
..... इन सनन्‍्त्रों का भ्थ ब्लूमफील्ड के आधार पर श्रो तिलक ने 

. इख प्रकार दिया है 
। “जिस प्रकार घनुष से ज्या ढोली की जाती है, अश्वों से 
. रथ विल्लग किया जाता है, मैं तुम्हें कालेन्भूरे सप तेमात 
. ओर सब विज्ञयी अपोदक विष से मुक्त करता हूँ ॥। ६ 
... “आलिगी ओर विलिगी पिता ओर माता, तुम्हारे सारे 
. बन्धुओं को हम जानते हैं। विषविद्दोन भत्ना तुस क्‍या कर 
. सकोणे 7॥ ७॥ 

क्‍ उरुगूला की 








द “करत ( काले ) के साथ उत्पन्न हे | यह उुरुर ; 
. दुहिता-उन सबका विष शक्ति द्वीन दी गया है जो अपने 
आश्रय को भाग गये हैं॥८॥ 


“ताबुबं (अथवा ) न वाबुब॑ ( हे सप॑ ) तू ताबुबं नहीं है। 
ताबुव॑ द्वारा तेरा बिष ठयथ कर दिया गया है ॥ १० ॥ है 


७७७७७ आल अल मल मनन मल लत नल मन न भ नन न जन मर मल शत आज पनमल मल मदद लकी पल मिश्रककदिर त 


.... १--कुछ दिन हुए श्री रामचन्द्र टणडन ने मेरा ध्यान इस छेख की हर 
.. ओर आकर्षित किया । मुके उसमें अपना चाम न देख कुछ आशय... 
.. छुआ | विद्वान्‌ छेखक के स्ट्ृति-अ्र्त से ही ऐसा “देख हुआ--छेखक 








स्वयं तिलक ने तैमात, आलिगी, विलिगी, उरुगूला 
ओर ताबुवम्‌ पर प्रकाश डाला है। इन सबको उन्होंने अवैदिक 
अकाज्षी ( खलदी ) शब्द माना है। तेमात, उनके विचार से 
तियामत है, और ताबुबध्‌ दोबा?। इनमें से आलिगी, विलिगी 
और उरूगला का अर्थ तिलक भी नहीं लगा सके हैं, यद्यपि यह 
उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इनकी व्युत्एत्ति संस्कृत में नहीं 
हो सकती, ये अवेदिक हैं ओर इनका सम्बन्ध भी संभवत्त 
खलदी आदि भाषाओं से है। यहाँ अस्सीरी पुरातत्व का अनु- 
शीलन करते हुए जो सामग्री मुझे मित्नी है नीचे उसका उप 
योग होगा जिससे यह प्रमाशित हो जायेगा कि ये शब्द 
अस्सीरी हैं ओर इनका अथ अथववबेद का भारतीय मंत्रकार 
रवयं नहीं जानता, यद्यपि वह इनका प्रयोग करता है। 

परन्तु इनकी व्युत्पक्ति अथवा अथ करने के पूब इनका 
नेरुक्तिक इतिहास जान लेना कुछ कम रुचिकर|शायद न होगा। 


आलिगी, विलिगी, तेमात आदि का अर्थ करते हुए वैदिक 
इंडेक्स के अन्थकारों>*मैक्डानेल ओर कीथ--ने आल्विगी 








.. का अथ विलिगी, विलिंगी का आलिगी ओर तैमात का 


दोनों करके अद्भ त अन्योन्याश्रय न्यास का वितन्वन किया हे 

 ब्लूमफील्ड, हिंटनी, श्रिफिथ, आदि ने इन शब्दों का अथ तो 
किया है पर केवल शाब्दिक। उन्हें स्पष्ट करने का उन्होंने 
निश्चय कोई प्रयत्न नहीं किया । प्रमाणतः रहस्योद्घाटन इनको 


.._ शक्ति और तत्सामयिक पुरातात्विक ज्ञान से परे था । इन शब्दों 


में से तुझात का प्रयोग अथववेद के ५, १८, ४ में फिर एक बार 
. छुआ है परन्तु आलिगी, विलगी ओर उद्गूला फिर कभी प्रयुक्त 
नहीं हुए । इनका प्रयोग पाश्चात्कालीन साहित्य-काशिकः 


बारी ९-२ 


में हुआ है परन्तु इनके मूल का विवेचन वहाँ भी नहीं किया 
गया है। वहाँ का प्रसंग अवश्य सर्पविष-विमोचन है। मैक्डा 
नेल ओर कीथ की ही भाँति श्रिफिथ ने भी तेमात, अप 





॥६% के, 
विजल्िगी ओर उरुगूला को साँपों की अज्ञात जातियाँ 





हैं। निरुक्त-निर्घदु में इनको निरथक शब्द कहा गया है 
खल्‍दी खोजों के अनुसार तियाप्रत जल का दैत्य है जो खल्दी 
सष्टिपरक अनुश्नतियों में कभी पुरुष कभी नारी माना गया है | 
अपोदक, जो एक प्रकार का स्थल-सप है, तियामत फे साथ 








साथ ही व्यवहत हुआ है । तियामत ओर मारदुकरू का युद्ध 
अनेक 'कीली? ( क्यूनीफाम ) अभिलेखों का विषय हैं। तिलक 
के विचार से उरुगुज्ञा का व्युत्पत्तिक अथ “विशालन्नगर? 
( उरु--नगर, गुल ८ विशाल ) है ओर भावाथ पाताल दे 
_बेबर ने इस शब्द को प्राकृत रूखु अथवा संस्कृत वृक्ष से बना 
मान जंगल का अथ निकाला है। परन्तु प्रसाशतः तिलक और 
वेबर दोनों गल्नत हैं। अतः यथास्थान इनका अर करेंगे। 

तिलक लिखते हैँ--“आलिगी ओर विलिगी का मूल्त मैं 
स्थापित न कर सका, परन्तु संभवतः ये अक्क्रादी शब्द हैं, 
क्योंकि एक अस्खीरी देवता का नाम बिल ओर बविल-गी दे | 
जो कुछ भी दो, इसमें कोई सन्देह नहीं कि तेप्तात और उरुशु ला, 
कुछ अन्तर होते हुए भी वास्तव सें अक्कादी अनुश्रतियों के 
तियामत ओर उरुंगल अथवा उरुगूला हैं ओर बैदिकों ने 
अपने ख़लदी पड़ोसियों।अथवा सोदागरों से इनको लिया होगा। 
( पृष्ठ ३५ ) हम क्‍ 








बवम पोलिने शियन शब्द. 
ताबू>अवावन--से बना है। स्पष्टतः यह वही शब्द है जिससे - 
अरबी तोबा?ः बनता है। जेसा ऊपर कहा जा चुका हे श्री 
तिलक की तेमत और ताबुबसमु की व्याख्या सहो है परन्तु. 
आजलिगी, बिलिगी तथा उरुगुला का अथ वे नहीं लगा सके; 
यद्यपि उनके अभारतीय मूल का उन्होंने सही पता लगा लिया 
था। यह विश्वास किया जा सकता है कि यदि वे जीवित होते 
तो संभवतः इनका अथ वे यही करते जो नीचे किया गया है; 
.. क्योंकि इनका आधार भी अस्सीरी पुरातार्विक खोजें हैँ जिनका 
.. हवाला उन्होंने अपने लेख में दिया है | ये खोजें बस्तुतः उनको 
 स्॒त्यु के पश्चात्‌ की जा, सकी ओर वे इनका उपयोग न कर सके। _ 
डाक्टर लियोनाड बूली ने आज से प्रायः पन्द्रह वर्ष पूष ही _ 
. बह पटिटका निकाल डाली थी जिन पर आलिगी, विलिगी, 
एलूलू, बेलूलू आदि अभिलिखित थे, परन्तु अस्सीरी विद्वानों. 
को इन अथववेदीय मन्‍्त्रों का ज्ञान न था जिनको ऊपर उद्धृत. 
. किया गया है' ओर भारतीय विद्वान किस प्रकार अस्खीरी खोजों 
के प्रति उदासीन हैं,# यह कहने की आवश्यकता नहीं।.. 
श्री तिलक के उठाये इस प्रसंग पर मैं प्रायः सन्‌ ३५ से 
. विचार कर रहा था कि सन ४० में मुझे डा० बूली की अस्सीरी 
. खुदाइयों से प्रसूत सामग्री का हवाला पढ़ने का सुअबवसर मित्रा। _ 
.. इन्हें पढ़कर मेरी पुरानी घारणा बल्वती हो उठी | सन्‌ ३७ में 
डाक्टर प्राणशनाथ का एक लेख--बैद का सुमेरीय सूज्'--काशी 
. विश्वविद्यालय की शोध-अन्रिका में छुपा था, उसे फिर पढ़ा 
ओर फिर अस्खीरी खोज्ञों की ओर मुंडा । घारणा सही निकली, 
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. डा० बारनेट ने बृदिश-म्यूजियम की सुमेरो-अस्सीरी विभागों के 


... & डाक्टर प्राणनाथ को छोड़कर--लेखक 
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गाइड स्वरूप एक पुस्तिका छापी थी। इन्हीं दिनों उसे जो उल्लट 
रहा था तो उस पदट्टिका पर नज़र गई जो प्रायः ३००० ई० पू० 
के अश्सीरी राजाओं की वंश-नतालिका थी, जो ऊर नामक 
प्रस्सारी नगर से खोद़कर प्राप्त की गई थी ओर जिसमें 
आलिगी ओर विज्िगी पिता ओर पुत्र के रूप में अभिलिखित 
मिलन गये बिना एक मात्रा के अन्तर के। इसी पटिटका पर 
कुछ नीचे एलूलू-वेलूलू भी राजा के रूप में अभिलिलखित मिक्े 
पीछे देखा तो कुछ अन्तर के साथ यही पटिटका केंब्रिज-प्राचोन 
इतिहास के भाग एक में छपी मित्नी । 
अब इन मनन्‍त्रों की स्पष्ट व्याख्या इस प्रकार होगी>उनका 
प्रयोग ऋषि ने स्प-दंश झाड़ने के प्रस॑ग में किया है । इस 
प्रकार के ओमा-सन्‍्त्रों का कुछ विशेष अथ नहीं हुआ करता 
ओर अपने जिन असाधारण शब्दों का प्रयोग ओमका कर जाता 
हैं वे आयः निरथक होते हैं ओर यदि उनका कोई अथ हाता 
भी है तो सम्भवतः वे उसे नहीं जानते, यद्यपि किसी अत्यन्त 
प्राचीन-काल में उनका प्रयोग हुआ था। उदाहरणतः संयुक्त* 
प्रान्त के पूर्वी जिलों ओर बिहार में भूत भगाते समय ओमा 
ज्ञिन मन्त्रों का प्रयोग करते हैं उनमें कुछ है--अकाइनी-बका* 


इनि पीपल पर की डाइनि” इनमें पीपल पर की डाइनि तो बोघ* 
गय्य हैं परन्तु अकाइनि-बकाइनि सव॒था नहीं। कम से कम 
ओमा इनका अथ नहीं जानता, अथववेद के अनेक मन्‍्त्रों के 
उदाहरण से, परन्तु यह स्पष्टतया दर्शाया जा सकता है. कि 
हि ५ भ रि के पक , अऔ 

इनका भी अथ है और ये दो जाति के पोधों का निदंश करते 
 हैं। इसी प्रकार अथववेदिक ओमका भी जिन आल्िगो-विल्िगी 

* $ पी, 
. तैमात-डरुगुला आदि का प्रयोग करता है उनका स्वयं अथ तो 
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नहीं जानता ओर उनका उपयोग वह केवल अपने सुनने बालोंके ._ 
विस्मय का सुजन कर उनको प्रभावित करने ही के ज्ञिए करता 
है. परन्तु उनका अथ है | ऊर की पदिटका पर अभितल्िखित 
आलिगी, विजल्लिगी अस्सीरी राजाओं के नाम हैं जिन्होंने प्राय: 
३००० ई० पू० के लगभग सुविस्तृत प्रान्तों पर राज किया था 
और प्राचीनता का उद्धोष करने वाले अथववैदिक ओका ने इन 
_ शब्दों का उपयोग माड़ने वाले मंत्रों में इन्हें डालकर किया। 
यद्यपि दो हजार वर्षों के याद्‌ प्रयोग करने वाला अथववबेदिक 
_ मंत्रकार इनके अथ को ल समझ सका परन्तु अपना अर्थ 
उसने निस्संदेह साथ लिया 

इसी प्रकार उरुगुज्ञा का अथ भी कुछ कठिन नहीं | मुझसे 


भी पहक्के जब इस शब्द का अथ न चलना तो मैं भी वेबर की 
भाँति इसका व्युत्पकत्तिक अथ करने लगा था। 'एल्न-इराक़” और 


तासिर-उल्नन्दीन के वजन पर मैंने पहले डरुशतल का उरुक 
. और उल्ल में तोड़ा, फिर अच सन्धि के उसूल पर इनसे उरुगूल 
बनाया | तत्पश्चात्‌ उसे स्लीलिंग'रूप दे उरुगूला बनाया और 
बष्ठी में विक्ृत कर उरूगूला ८ या दुहिता पाठ साथक किया। 
और मेरे इस द्वाविड़ी प्राणायाम में अनेक अरबी ल्ुगाद और 
अरबी के विद्वानों की मद॒द थी। फिर भी स्वतंत्र रूप से मैं 
एक सही अटकृल पर पहुँच गया था कि उरुगुज्ञा का संबन्ध 
ठर अथवा उरुसे अवश्य है। उर की खुदाई में आत्चिगी 
'विज्षिगी वाली जो पट्टिका मित्री थी उससे यह पकड़ मुझे सिद्ध 
हो गई थी । परन्तु मैं इस व्युत्पत्ति को केबल एक कार्य्योचित- 
अनुमान” मानता था। डाक्टर प्राणनाथ से चचां करने पर 
. मालूम हुआ कि गल” अस्सीरी भाषा में सपब्विष-मिषज को 
कहते हैँ। इस अथ की पुष्टि फिर बन साहब के कोष ने कर 
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दी । अथ प्रस्तुत हो गया। और द्वाबिड़ी प्राणायाम से मेरा 
छुटकारा हुआ । उरुगूलाया; दुद्िता का अथ हुआ--उर नगर 
के सप-विष-विशेषज्ञ की कन्या ओर इसका प्रयोग उस साँप 
भाड़ने वाले मंत्र में इसलिए किया गया कि उस विष-शस्नु 
का नाम सुनकर सप॑ अपना विष-दंशित व्यक्ति के ब्रण से 
खींच | 
इस प्रकार अनेक भिन्न जातियों के सांकेतिक शब्दों ओर 
सांस्कृतिक आँकड़ों का अयोग अन्यों ने किया है। भला किसे गुमान 
हो सकता है कि इस प्रकार के वेदपूत मंत्रों में मी अभारतीय 
स्लेच्छ शब्दों का अ्रयोग हुआ होगा ! इसी प्रकार ऋग्वेद ओर 
अथववेद के अनेक अन्य अंशों से भी इस सांस्कृतिक अंतरा- 
. बल्म्बन का सिद्धांत उदाह्वत किया जा सकता है । कुछ स्थलों 
. के शब्दों को ले । 
खत्ती ओर 'पमितनी संघर्ष के बाद उनके सन्धिपत्र में (१४००० 
_ई० पू० ) छ्यूगो विंक्‍्लर ने जो इन्द्र-वरुण-मित्र-नासत्यों के नाम 
पढ़े वे ऋग्वेदिक देवता हैं इसमें संदेह नहीं | इसका संकेत 
हम पहले कर आये हैं। अथव वेद १०, ४ में आते वाले 
कूनक्नकम्‌ और ताउदी शब्द भी संभवतः पोलिनेशियन दी 
हैं। ऋग्वेद ७/१०४।२३ और अथव वेद १७११ में किमीदिन 
जाति के प्रेमों का हवाला है | यासक्र ने जिस प्रकार ऋग्वेद के 
_तुफ्री, जुफ़री आदि के साथ आलिगी-विलिगी को निर- 
थेका: शब्दा:' कहा है उसी तक से इस किमीदिन को भी 
किमिदानीम ( अब क्‍या --६,११६ ) कहकर साथक किया 
है | उनका तात्पय यह है कि उस जाति के प्रेम अब क्‍या 
इधर कया ? उधर क्या ?? कह-कहकर पता नयगाते रहते हैं इस- 

















.. लिए उन्‍हें किमीदिन्‌ कहा गया है । मेघा की यह अद्भुत जादू- 
 गरी है' ! यारक की यह नहीं ज्ञान था कि किमी दिन खबदी - 
शब्द है ओर प्राचीन अकादी में एक्रिम्थु ओर हिम्मत प्रेतों के 
अर्थ में प्रयुक्त होते थे। उन्हीं का संयुक्त प्रयोग सम्भबतः 
हे ०४ दिस हे जिससे बंदिक किमी दिन बना ह्‌॑ इसी. 
. अकार ख़ुदा का प्राचीन खल्द, नाम जेहोवा, जिज्का उच्चारण 
. यह होता था, वेदिक यहु, यह, यहत्‌, यही, यहूती 
. आदि शब्दों में ध्वनित है । निघण्ठु के अनुसार यह का अरथ 
महान हैं। यह का “महान! अथ में प्रयोग सोम ( ऋग्वेद, 














.. ६७४१ ), अग्नि ( वही, ३, १, २ और १०, ११०, ३) तथा 


इन्द्र के लिए ( वही, ८, १३, २४ ) हुआ है। इसी प्रकारः 

. अतापी अथ में असुर शब्द का प्रयोग भी ऋग्वेद में वरुण और 
: इन्द्र के लिए किया गया है। अस्सीरी ओर खल्दी अलश्रतियों में 

अप्सु-तियोमत ओर महुँक॒ की लड़ाई ऋग्वेदिक बृत्र-इन्द्र का 
युद्ध है । जिस प्रकार तियाम्रत सप है उसी प्रकार वृत्र भी सप 
_ है; उसके भी अहिपुच्छ हे। अशुर, महुँक और इन्द्र एक ही. 
. है । अप्सु पुरुष है, तियामत ( अथववेद वाला तैमात ) उसकी 
. नारी है । इंद्र को अप्सुजित , अप्सुज्षित्‌ कहा गया है। अप्सु 

. को अप की सप्तमी बहुबचन में बनाना यास्‍क और सायण 
. दोनों द्वारा भाष्य की बिडम्बना है। अप्सु सीधा प्रथमा एक- 

. वचन है, खल्दी-अस्सीरी अलुश्रुतियों का अकाल डालने वाला 

.. देत्य जिस पर अशुर, मदुक, इन्द्र सभी अपने-अपने बज मार 
: जल का मोक्ष कराते हैं । उसका प्रयोग ऋग्वेद ( १, ६०, ६ ः द 
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०, ११८, ६, २, १५४७, १ आदि ) में विस्तृत के अथ में हुआ 
है। श्री तिल्षक को तो सिनीवली भी अभारतीय जान पड़ा 
है। तुफरीतू € ऋग्वेद, १०, १०६, ६ ) तो निमग्बय अभारतीय 
है, सम्भवतः खल्दी क्योंकि इसका 'इतः खल्‍दी में मास का 
अथ रखता है जिसका ऋतु रूपान्तर ऋग्वेद में मी मास ओर 
ऋतु के अथ में प्रयुक्त हुआ है। बाबुली तिथि-क्रम में सी मार- 
तीय मलमाख को भांति बीजवपन के तसमास” (>मलमास ) 
तेरहवें महीने--का उल्लेख हे। गिर्गेमिश इस्तर की अनु 
श्रुतियों के अनुसार सूय त्वचारोग से पीड़ित होऋर वर्ष में कुछ 

. काल तक अव्यक्त रहता है | ऋग्वेदिक जन-विश्वास से इसकी 

अदभुत समता है। वहाँ ( ऋ०, ७, १००, ६) भी विष्णु 
. (>सूर्य ) शिपिविष्ट अर्थात्‌ त्वचा रोग से पीड़ित कहा गया है। 
. सप्रल्वोकों के सम्बन्ध में बावुल्ञी ओर पोराजित तथा वंदिक 

 अलुश्रुतियों में अदूशुत समता है। खल्दी अनुश्नतियों में सात 

स्वर्ग और सात नरक हैं, तियामत के सात मस्तक हैं। 
इसी प्रकार इन्द्र ( ऋ०, १०, ४६, ८) भी सम्बन्ध है; सात 
तल्ों वाला, सिन्धु के प्रच्छुन्न तल जिनके द्वार इन्द्र ओर अप्नि 
खोलते है ( ऋ०, ८।8४०४ ) 
इसलिए कि प्रस्तुत निबन्ध का उद्द श्य अन्यथा न समझा 

जाय स्वयं तित्रक से प्राचीनतावादी विद्वान का एक उद्धरण दे 
देना युक्तियुक्त होगा--“मेरा उद्द श्य केचल वेद्क विद्वानों का 
ध्यान भारतीय और खल्‍दी वेदों के तुलनात्मक अध्ययन के 
महत्व की ओर आकर्षित करना था ओर यह हमने कुछ ऐसे 
. शब्दों के निरुक्त को प्रस्तुत करके किया है जो दोनों :में समा- 

















क्‍ आर पर क्‍ 
..नाथक हें जो एक तर्फा नहीं, प्रत्युत प्रायः समकालीन आयों 
. ओर तूरानी जातियों का पारस्परिक सांस्कृतिक ऋण प्र माशित 
करते हैं ।” ( साण्डारकर अभिनन्दन अन्थ, प्र० ७२) क्‍ 
परन्तु इसका अथ कभी यह नहीं है कि केवल्न भारतीयों 
ने ही अपनी सम >खामयिक विदेशी सभ्यताओं से सीखा है. 
उनको स्वयं सिखाया नहीं। जिस प्रकार उन्होंने औरों से पाया 
है, ओरों से लेकर अपनी संस्कृति की काया का निर्माण किया 
है उसी प्रकार उन्होंने भी दूसरों को दिया है और उनकी देन 
से भी अन्य संस्कृतियाँ धनी हुई हैं। कुछ लोगों का तो मत हैः 
कि बाबुली जन्तर-मन्तर, जादुन्ओोकाई, प्रलय-सूष्टि, ज्योतिष- 
._ तिथिक्रम आदि तद्विषयक भारतीय सिद्धान्तों से ही अनुप्राणित 
हैं। सत्य चाहे जो हो, चाहे बाबुलियों ने अपने सिद्धान्त मार- 
तीयों से पाए हों, चाहे भारतीयों ने अपने बाबुलियों से, एक 
बात सिद्ध है कि आदान-प्रदान हुए हें और फल्नस्वरूप दोनों 
. संस्कृतियों की काया बनी है। बिना एक के अस्तित्व के दूसरी 
नहीं बन सकती थी। वाबुली वस्ध-तालिका में सलसल का नाम 
सिन्धु मिलता है जिससे उसका भारतीय ऋण सिद्ध है। यह 
. शब्द अक्क़ादी ( खल्दी ) मल्मल के अथ में केवल इस कारण 
_ अयुक्त हो सका कि सल्लमत्न भारत सें सिन्धुन्द के तट पर बुनी 
गई थी। ओएछड़ टेस्टामेन्ट का शदीन शब्द भी इसी अथ में 
. इसी भाव से प्रयुक्त हुआ है। फिनीशियन सनहू (६ आभूषण- 
.. सायण ) ऋग्वेदीय प्रना का रूपान्तर मात्र है जो ऋग्वेद ८, . 
८, रे हम सचा सना हिरण्यया---मिलता ह्ठ । इसी प्रकार के 
.. आरतीय आधारों ने संसार को पिछली सभ्यताओं के घम, 
. दश, कथा - साहित्यादि को काफी प्रभावित किया है। इसी 


-- रश३ ++ 


प्रकार अंकगरित, बीजगणशित, चिकित्सा आदि के क्षेत्र में भी 
अनेक सभ्यताएँ भारत को ऋणी हैँ । 

संस्कृति केवल कुछ काल तक ही एक देशीय रह सकती हे, 
अपने विकास-क्रम के युगांत-सन्धियों के अह्पकाल मात्र में । 
शीघ्र किए वह अपने प्रवाह में चल पड़ती है। समष्टि ओर 
समन्वय उसके शारीरिक अवयवब हैं। शरीर को ही भांति 
उसके भी सन्धियाँ हैँ, अनन्त, जहाँ एकेक संस्कृतियों का सम्सि- 
लन हुआ है. परन्तु जैसे नदियों के संगम के पूव की प्रथक 
घाराएं संगस के बाद मिलकर एक द्वी जाती है, संम्कृति भो 
अनेक सास्ताजिक धाराओं का सम्मिश्रित प्रवाह है, अविच्छन्न 
ओर सर्वासाविक । 


92 ७७/५०८:८०८:॥ 





.. आरतीय नारी अनेक सामाजिक रुतरों, ऐतिहासिक युगों. 
. ओर राजनीतिक परिस्थितियों से होकर गुजरी है । आग और 
... पानी उसने समान रूप से लाँचा है। सेवा उसका भाव रहा 
हे, त्याग उसका संबल । उसके इतिहास के युगस्तर मोदे रूप 
. में निम्नलिखित हो सकते हैं--वैदिक, वीरकाव्य-कालीन उप- 
निषत्कालीन, सूत्रन्का लीन, राजपुत-कालीन । नीचे हस भारतीय 
नारी के अनुयुगीय क्रमिक विकास अथवा पतन की कथा कहेंगे, , 
जो उन्नत है, करुण है, कठोर है । द व 
. मोहनजोदेड़ों ओर हड़प्पा की सैन्धव-सभ्यता में उसका 
क्या स्थान था, क्‍या अलनुभूति थी, क्या अधिकार थे हम नहीं 
. जानते, परन्तु उसको दशा दयनीय नथी इसका हमें कुछ 
आभास मिलता है। इसमें सन्देह नहीं कि उससे बहुत पूष 

. मातृन्सत्तात्मकन्व्यवस्था का अन्त हो चुका था और उसके स्थान. 

में पितसत्तात्मक समाज स्थापित था। उस सभ्यता की एक नते- 
.. की मूर्ति से ज्ञात होता है. कि गशिका का जीवन वहाँ आरस्म 
हो गया था। तत्सामयिक बाबुज्न सभ्यता में तो निस्सन्देह . 
. गणिका का एक भयावह वर्ग ही बन गया था। नतको का 
. जीवन व्यवहार रूप में सदा वारवनिता के जीवन से संबद्ध "४: 
..दोता आया है; कुछ आश्चये नहीं कि आर्थिक-लाभ के लिये 
. सेन्धव सभ्यता की नारी के एक अंग ने भी रूपजीबो वृत्ति को 
.. अपना लिया हो | उसका विकास किस हद तक हो चुका था, 
. किस प्रतिशत तक तात्कालिक समाज में इस वृत्ति की संख्या . 


बी, 


पहुँच चुकी थी, यह बताना तो असम्भव है, परम्तु इसका रूप 
डा हो चुका था. यह सम्भवतः सही है न 
ऋणगण्वेद की नारी, शक्ति ओर ओदायें की सीमा हे, पृत्री 
की हैसियत से पिता की सम्पत्ति में उसका अधिकार है' 
युवती की हेसियत से वह अपना पति आप चुनती है; यद्यप्रि 
यही स्वतन्त्रता कभी-कभी उसके लिये अभिशाप बन जाती है । 
घोषा उस अभिशाप का उदाहरण है ! विवाह के अवसर पर 
पुरोहित उसे आशीवाद देता है, स्वसुर की साम्रान्नी बनो, सास 
की साम्राज्ञी बनो, नन्‍्दों ओर देवरों की साम्राज्ञी बनो, गृह 
समदाय के प्रति गृहपत्नी ( रानी ) के अधिकार से बोलो, 
द्विपदां और चतुष्पदों के अथ कल्याणी रिद्ध हो |! पत्नो को 


.. हैसियत काफी ऊँची है ओर इस ऋग्वेदिक ऊंचाई तक इस 
... रूप में भारतीय नारी कभी नहीं उठी, न पहले, न पीछे । अपनी 


शक्ति ओर ऊँचाई का वह स्वयं प्रतीक है । 
ऋग्वेद में नारी, नर के अधिकारों के छाफी निकट पहुँच 
 ज्ञाती है। गृह-विधान सारा उसके द्वाथ में हे। वह गृह- 
स्वामिनी है। सारे दास-दासी, घन-चोपाए उसके अधीन हैं| 
यज्ञामि वह आजीवन प्रज्वज्ञित रखती है, पति के साथ साधि- 
कार यज्ञानुष्ठानों में भाग लेती है । भाई को भाँति वह विद्या- 
व्ययन करती है, अछा चत्ाना सीखती है, पति की भाँति रण 
में ज्ञाती है, शत्र का पीछा करती है । कन्या अवस्था के उसके 
गाय दहने, आसन बिनने, सीने-पिरोने, पानों भरने आदि 
काय पत्नी के शालीन कार्थों के सामने विस्मृत हो जाते हैं 
अब वह पारिवारिक-सामाजिक कार्यों में भाग लेती हे। घर 
.. कृत्यों मैं अनवगुण्टित सम्मिलित होती है, समर में शक्ति का 
. प्रदर्शन करती है। पुरुष ऋषियों की भाँति अनेक नारियाँ सो 


द द हा बह हि 


आचरण करती हैं। वे ऋषि हैं, कवियिन्नी हैं। ऋग्वेद के 
अनेक मन्‍्त्रों की वे द्रष्टा हैं ओर आये उनके मन्त्र भी उसी निष्ठा 
ओर उल्लास से गाते हैं, जिससे नर-ऋषियों के मन्त्र । घोषा, 
. अपाला, विश्ववारा, लोपपमुद्रा, शची-पोलोमी, वागस्थ्रणी आदि : 
अनेक नारी द्रष्टाओं के मन्त्र ऋग्वेद में सुरक्षित हैं | वागम्धणी 
तो जैसे चराचर की भाग्य विधायिका है। ओज ओर ध्वन्ति 
की मूति उसका निर्घोष दिशाओं में गूँज उठता हैं-- द 
... मैं बद्य ढ्ेषियों को मारने के लिये रुद्र का घनुष तानती हूँ, . 
मैं जन-कल्याण के लिये सूर्य को ज्षितिज की मेघा पर ता 
चढ़ाती हूँ। . द द 
शची-पोलोसी दृप्त वाक्यावल्ली में कहती है--जैसे सूर्य 
आकाश की मूधा पर चढ़ता है, मेरा सोभाग्य भी ऊध्योन्मुख 
हो चला हे, मेरी खपत्नियाँ धूलि धूसरित हैं, मेरे पुत्र दिशाओं 
के स्वामी हैं, मेरा पति इन्द्र मेरे प्रस्तुत किये हवि से शक्ति. 
घारण करता है| द 3 
परन्तु इस घोषणा में ही पतन का वह बीज निहित है जो. 
उत्तर काल में भारतीय नारी के लिये विष वृत्ष बन गया। 
. सपत्नी की कल्पना एक ओर तो नारी के अधिकारों की सीमा 
. ओर दुसरी ओर पुरुष की उस पर प्रभुता प्रमाणित करती है। 
. जब एक पक्ष का अनुराग केवज्न एक पर अव्यभिचार रुपेश 
होगा ओर दूसरे का उस पर केवल आंशिक होगा तो पारस्प- 
.. रिक अधिकारों में निश्चित अन्तर पड़ जायेगा । जब ऋग्वैदिक 
. काल के बहुत पूव नर ने मातृसत्ताके व्यवस्था के स्थान पर 
. पिठ्सत्ताकी व्यवस्था की स्रीमायें बाँधीं और अन्य जनों की 
..नारियों को जीतकर अपने समाज में उनकी संख्या बहुत कर _ 
- दी जो उनकी अवमानता के आधार बन गये। ऋग्वैदिक काल 


“+ २४७-- 


सें सपत्नी के अनेक उल्लेख हैं। यद्यपि यह नहीं कहा जा 
सकता कि स्वतन्त्र आयनारी सपत्नियों में अपना स्थान अंगी- 
कार करती थी । कम से कम उनके उदाहरण अत्यन्त स्वल्प 
हैं। हाँ दास ओर दस्यु-शन्रुओं की जोती हुई नारियों की 
संख्या समाज में प्रचुर हो गई थी। पहले तो ये दास्ियों की 
हैसियत से आईं पर इनके नागरिक आचरण ने शीघ्र ग्रास्य 
 आरयों के मन का छीन लिया। चारों ओर से उनकी माँग आने 
लगी। राजाओं के अन्तःपुर उनकी संख्या से भर चलने | वे' 
आओदाय का परिमाण बन गईं | राजा उनसे सर-भर कर रथ _ 
अपने पुरोहितों को दान करने लगा | कन्षीवान, ओशिज्ञ, वत्स 
आदि अनेक आचारवान ऋषि-मुनि उस सन्धि से प्रसूत हुए । 

ऋग्वेदिक नारी, जैसे-जैसे यह युगस्तर नीचे की ओर 
. चला, अधोध/ः गिरने लगी। जुवारी उसे दाँव पर रखने लगा 
और उसके हार जाने पर वह दूसरों से प्रसाधित और विचु 
. म्बित होने लगी । ऋग्वेद में “जारों? के बोसों संकेत हाने से 

जान पड़ता है कि समाज में जारिशियों की भी एक संख्या थी 

जो स्वच्छन्द्‌ समाज का एक केन्द्रीय स्वाभाविक परिणाम है । 
इस समाज में भी नतंकी का स्थान था। अप्सराओं के हवाले 
भी प्राय: गणिका के ही भाव में दिये गये हैं। गणशिका का 
वर्ग उठ खड़ा हुआ हो तो कोई आाश्चथय नहीं। उषा के प्रति 
कह्टे मन्त्रों में वक्ष को खोले नृत्य करती नारी का अनेक बार 
उल्लेख हुआ ह्े। 

फिर भी उस काल की भारतीय नारी उत्तर काल की अपेक्षा 
ओर समसामयिक सभ्यताओं को अपेक्षा कहीं उन्नत थी। 
वाबुल्न में नारियों का स्थान प्रायः वेश्या का था। होमर की 
नारी प्रभूत स्वतन्त्रता की प्रतीक होकर भी ऋग्वैदिक नारी के 
"9७ डी * 









अधिकारों के सामने तुच्छु थी ओर भीस के उत्कष-काल की. 
नारी तो निस्सन्देह दयनीय थी। पढ़, अनधिकार, बहुन्ल्लीः 

. विवाह आदि अनेक कुरीतियों की वह वहाँ शिकार थी।. 
उलिसेस का पुत्र तेलिमिकल अपनी माँ पेनिलोप को राजनीति. 
से अलग हो चखा सम्हालनें को राय देता है। मीडिया कहती. 
है--क्या अभाग है हमारा कि अपने ऊपर हुकूमत करने के 
लिये हम पति खरीदते हैं।” अन्यत्र एक ग्रीक-पात्र कहता है. 
कि “अच्छी नारी द्वाश से बाहर नहीं काँकती ओर उस अच्छे 
 सिक्‍के की भांति है जिसे उसका रुवामी घर में गाड़ कर रखता 
हैं। बुरे सिक्‍के बाजार में चलते हैं |” आम्य है कि उस काल - 
में ग्रीस ने अद्भुत उत्कष का आदृश सामने रखा। पेरिक्तिज, 
डिमास्थेनिज, शुकरात, अफलातू , मरस्तू आदि की समका- 
ल्लीन नारी इस अवस्था को पहुँच गई थी, कि विश्वास नहीं होता, 
"परन्तु इतिहास का अकालख्य प्रमाण सामने है। इसकी अपेक्षा 
ऋग्वैदिक नारी का स्तर बहुत ऊँचा था, उसके अधिकार 
नितान्त खदखजीय थे।. क्‍ 
ऋग्वेद्कि काल में सती प्रथा का प्रयोग नहीं किया गया, 
चाहे जिन कारणों से भी ऐसा! हुआ हो । इसमें सनन्‍्देह कहीं कि. 
. उस काल्न के पूव ओर पश्चात दोनों थुगों में इस्र प्रथा ने जोर 
. प्कड़ा-+इसका प्रमाण अथववबेद में सुरक्षित है। आर्यों को 
. सब नरबत्न की आवश्यकता थी--उन्का आदर्श था दस पुत्रों 
. का पिता--ओर इस कारण नारी के संख्या हास की कोई 
. अ्रथा बत्ती न जा सकती थी। पति के मरने पंर पत्नी उसको 
. अभ्रज्वल्षित चिता का आरोहण करती, उसके शव के बराबर 
. जेट जाती ओर उसके अज्वलित होने के पू वहाँ से उतर 
.  उम्तके पति के हांथ से धनुष स्वीकार करनेवाले देवर को, 
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तत्काल वरण करती । अपने पहले विबाहु के अवसर पर ही 
उसको 'देवृकामा” संज्ञा इस आचरण के अनुरूप उसे प्रदान 
की जा चुकी थी । द 
ऋग्वेद का निचला! स्तर बीरकाव्य ( रामायण-महाभारत ) 
काल के उपरत्ले स्तर से मित्रा हुआ है। उसके अन्तिम मन्‍्त्रों 
के देवापि, शान्तनु आदि महाभारत के आदि-पुरुष हैं। ऋग्वेद 
के अन्तिम युगों में नारो का जो अजतांर शुरू हुआ था वह 
निरन्तर बढ़ता गया। जसे जुए में दाँव पर रखना एक साधा- 
रण बात हो गई । नत्न की परम्परा “'पाण्डवों ने कायम रखती 
ओर मनसिविनी द्रोपदी को उसका परिणाम सहना पड़ा। रासा- 
थख-सहाभारत काल को नारी यदि बड़ों है ता इसलिये कि 
बह अपने एकाकी नर को छाया है, उसकी सतत अनुगामिनो 
है। सीता बड़ी इसलिये है कि वह राम की सतत छाया है 
_ गान्धारी आदरणीया इस कारण है कि आँखें होते हुए भी 
उसने संसार का वह ऐश्वर्य न देखना चाहा जो उसके पत्ति 
_ध्ृतराष्ट्र के लिये अदृष्ट था । शकुन्तला और द्रौपदी के विद्रोह- 
नाद तो अत्यम्त दुबल सिद्ध हुए, विशेषकर उन पतियों के प्रति 
जनकी अनेक प्रेयसियाँ थीं। भारतोय नारी का आचरण 
वास्तव में त्याग ओर सहिष्णुता की पराकाप्ठा है। उसके बाद 
ही उपनिषत्काज्ञ की नारी एक बार फिर चमक उठती है। ब्रह्म॑- 
वादिनी गारगी जनक को परिषत्‌ में याज्ञवल्क्य को अपने शब्द 
वाणों से द्व ओर उत्तेजित कर देतो है। मैत्रेयों अपने पति 
थाज्ञवल्क्य से अमरतत्व माँगतो हैं ओर संसार की घुख-श््डला 
को क्षशिक् ओर असत्य मानकर त्याग देती है, यद्यपि उसका 
गृह-जीवन संपत्नी की उपस्थिति से सवथा लिष्कण्टक नहीं । 
इसी काल्न के अन्त्यस्तर से उस युग का आरम्भ होता है, जिसे 
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 सुत्रकाल कहते हैं । इसका प्रसार प्रायः ईं० पू० छठी शती से 
. ई० पू० अ्थम शती तक ईँ--बुद्ध के समय से आरम्भ होकर 
शककों के आक्रमण-काल तक, यही युग था । जब बुद्ध ने अत्यन्त 
 अनिच्छा से आनन्द के बहुत अनुनय पर नारी को संघ में 
दीक्षित होने और प्रत्रज्या घारण करने की अनुमति दी--साथ 
ही कहा भी, आनन्द ! स॑ंध निस्सन्देह सहस्र वर्षो' तक जीवित 


.. रहता परन्तु नारी प्रवेश से उसकी आयु अब क्षीण हो जायेगी. 


.. ओर वह अब केवल पाँच स्रो वर्षो तक ही चल सकेगा !! 
.. यही वह युग था जब भारतीयों की निष्क्रियता के फलस्वरूप 

. ईरानी नृपति दारा ने हं० पू०- पाँचवी शती में खिन्‍थ और 

. पंजाब के .भागों को अपने शासनत्र में सम्मिलित कर लिया। 
इन्हीं दिनों सिकन्द्र ने ( ३१६ ई० पू० ) भारत पर आक्रमण 
कर पंजाब को रोंद डाला | इन्हीं दिनों ( ई० पू० १८० के लग- 
भग ) डेमिट्रिसस ने अपने सेनापति और जामाता मिनान्दर के- 


स्राथ भारत पर आक्रमण कर पाटलिपुत्र को स्वायत्त कर लिया 
ओर ग्रीकों ने पंजाब में अपने राज्यों ओर नगरों की नींक 
.. डाली। इन्हीं दिनों श्कों ने. भारत पर आक्रमण कर बर्णाश्रम 
. धर्म को. कुचल डाला ओर पाटलिपुत्र को पुरुषों से निःशेष कर 

_ दिया। यह बोधायन-आपंस्तम्ब का युग था, वसिष्ठ, पाणिनि 
.. का, भनु-पतंजलि का, चाणकक्‍्य-पुष्यमित्र का, गृह्मसूत्रों और 
 धम-शास्तरों का। यह सामाजिक संघषे का युग था, काल ने 


... करवट ली थी । 


पर 
... सवथा विनष्ठ हो गईं। 'शकराज के विनष्ट होने पर प्रथ्वी 


गार्गी-संहिता का थुग पुराण कहता है कि इन आक्रमणों 
र अस्लाट शक के बाद, भारतीय वर्णा-व्यवस्था 











.._ सुनी हो जायगी | पुष्य नाम की नगरी सूनी हो जायगी, अत्यन्त 


“र२६१- 


स्रीभत्स । वहाँ कभी कोई राजा होगा, कभी न होगा। तब 
_ लोहिताज्ञ अम्लाट नाम का महाबली घनु के बल से अत्य 
शक्तिमान हो उठेगा और पुष्य नाम घारण करेगा । रिक्तनगर 
( पाटलिपुत्र ) को वे सवथा आक्ान्त कर छेंगे । वे सभी अथ- 
ल्लोलुप ओर बल्लवान्‌ होंगे। तब बह विदेशी म्लेच्छ अम्लाट 
रक्तवण के वद्ध घारण कर निरीह प्रज्ञा को क्केश देगा। पूज 
स्थिति को अधोगामी कर चतुर्व्णों को नष्ट कर देगा। उस 
दारुण युद्धकाल्न के अन्त में बसुधा शून्य हो जायगी ओर उसमें 
नारियों की संख्या अत्यन्त बढ़ जायगी। करों में हल घारण 
कर नारियाँ कृषिकाय करेंगी और पुरुषों के अभाव में वे दी 
धनुधोरण करेंगी । उस समय दस-दस बीस-बीस नारियोँ 
. एक-एक नर को बरेंगी। पर्बो' ओर उत्सवों में पुरुषों की संख्या 
अत्यन्त क्ञीण होगी, सत्र नारियों के ही कुण्ड के कुण्ड 
 दीखेंगे, यह निम्।ित है। पुरुष को जहाँ तहाँ देखकर आगम्रय- 
| आशम्वये! कहेंगी। ग्रामों ओर नगरों में सारे व्यवद्दार नारियाँ 
ही करेंगी । [पुरुष बचे-खुचे सन्‍्तोष धारण करेंगे। गृहर्थ प्रत्र- 
जित होंगे। फिर असंख्य विक्रान्त शक प्रज्ञा को आचार अ्रष्ट 
कर अकम करने पर वाध्य करेंगे । ऐसा सुना जाता है--जन- 
संख्या का चतुर्थ भाग शक तलवार के घाट उतार देंगे और 
उनकी चतुथाश संख्या अपनो राजधानी को ले जायेंगे । इस 
वस्तुस्थिति में जब प्रान्त /झआकुल” हो गया, सम्राज विपन्न हो 
गया तब इस राजनीतिक ओर सामाजिक विप्लव के परिणाम 
को सँमालने के लिये भारतीय समाज-शाखत्री विकल हृ। डठे। 
गृह्य-सूत्रों में समाज को फिर से नियम देने की व्यवस्था को 
गई । इस वेदेशिक प्रवाह ओर विप्लव में प्राश तो संकट में 
ये थे नारियों की भी बड़ी दुदशा हुईं । उनकी विपत्ति 

















को देश ओर समाज की विपक्षि समझ सूत्रकारों ने उन 
_घुनव्यंवरथा की । परन्तु उनकी व्यवस्था न्ारियों के प्रति प्रभूत 
नियन्त्रण सिद्ध हुईं। मलु ने कहा तो सही कि 'यत्र नायस्तु 
पूज्यन्ते रमन्ते तत्न देवता, 'ब्लीरत्न॑ सुदुष्कलादपिः तक की 
. व्यवस्था की परन्तु नारियों के अधिकारों की चर्चा करते समय 
वे भी भूल गये। उनके अपने अधिकार सर्वथा विनष्ट हो गये। 





... चनके अधिकारों के छिन जाने से उनकी आर्थिक दशा अत्यन्त 


द्वारुण हो गईं। परन्तु इससे कहीं बुरी उनकी सामाजिक 
अवस्था हुईं। सूत्रकारों ने देखा कि विपत्काल में पति जितना 
अपनी पत्नी की रक्ता कर सकता हैः उतना अनेक पुत्र-पुत्रियों 
के भार से दबा पिता अपनी कन्या की नहीं कर संकता, इससे 
उचित यह है कि कन्या शीघ्र.से शीघ्र पत्नी बना दी जाय। 
लक सह्दी था, परन्तु परिणास अत्यन्त कठोर । फल्लतः बाल- 
बिवाह की नींव पड़ी, “अष्ठावर्षा भवेद्गौरी” की परम्परा जमी | 
वेद्किकाल में ऋतुपूर्वां नारी का विवाह अनजाना अनसुना 
था । व्यवस्था अधिकतर थी रजस्वला हो जाने के ३६ ऋतुस्ताव 

के पश्चात्‌ ( अथात्‌ षोडशवर्षीया के ) विवाह करने की परन्तु 
. अब आठन्आठ वष की बालिकायें विवाहानत्र में कोकी जाने ' 
- लगीं। जो पिता रजस्वत्ना होने तक अपनी कन्या को झधि- 
.._बाहित रख उसे नरक का सय दिखा दिया गया। बाल-बिवाह के 
तान्‍त जघन्य उदाहरण सामने आने लगे, यहाँ तक कि कछ 
तियों में तो दूधमुहीं बालिकाओं के कर में भी कोतुकन्सूत्र 
. का पाश बेंघ गया। सती की भी व्यवस्था हुईं परन्तु वह काफी 
..._ उत्तरकाल तक पनप ने सकी । विवाह खसाधारशतया इन व्यब- 
५० वाह शो हे बावजूद भी विदेशियों तक के साथ 
हद हल ते रहे । भारत का उत्तरी भाग बाख्त्रीन्ग्रीक, हिन्दू-पहुच, 



















शक, कुषाण आदि विदेशी राजकुलों के शासन में जगभग 
२०० हूं० पू० से २०० ई० तक प्रायः चार सो वर्षो' तक रहा 
बाख्त्री, ग्रीक, हिन्दू , पहच, शक, कुषाण हिन्दू होते गये और 
यहाँ की नारियों से विवाह करते गये। समाज की व्यवस्था, 
व्यवहार में बदलती गई अथवा कोरे ताड़पत्नों पर लिखी 
निष्म्रयोज्य हो गई 
४. कुषाणों के बाद नाग वाकाटकों ने हिन्दूधघम का पुनरुद्धार 
किया और इस , यज्ञ की पूर्णाहुलि गुप्त खम्नाटों ने की । परन्तु 
. विदेशियों & भारतीय नारियों का विवाह होता रहा। इस 
काल में अर्थात्‌ पाँचवीं शती इस्वी तक विधघवा-विवाह तक 
होता था, असवणा-विवाह की तो कुछ बात ही नहीं। जिस 
. चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने शक्कों का ध्वंस कर 'शकारि! का 
.. खिरुद धारण किया उसी ने अपनो पुत्री प्रभावती गुप्रा का 
विवाह वाकाटक कुलीय ब्राह्मण रुद्रसेन द्वितीय से किया आओ 
. अपने बड़े भाई रामगुप्त को सार उसकी बिघवा भ्रवस्वामिनी 
. से स्वयं अपना विवाह किया। ध्रवस्वामिनी से, जिससे उसके 
. पुत्र कुमार गुप्त और गोविन्दगुप्त हुए, उसका विवाह तो इति- 
_ हास सम्मत है यद्यपि यह सवथा असन्द्ग्ध नहीं कि उसने 
अपने भाई को मार कर उसकी विधवा का पाशिग्रहण किया 
अथवा उसे क्लोत्र घोषित कर उसके जीवित रहते ही । यदि यह 
दूसरी बात सही है. तो उसका साहस स्तुत्य हे। जो भी हो, 
याज्ञवारक्यादि उसकी समसामायिक स्मृतियों ने इस प्रकार के 
विवाह की व्यवस्था दी । फिर भी नारी को आथिक अवस्था 
नहीं सुघरी, दिन पर दिन बिगढ़ती ही गईं। उसका आर्थिक 
छत्तरद्ायित्व निरन्तर छिनता गया ओर अन्ततः बह पंगु हो 
.. गई इस भारतीय इतिहासं के स्वण-युग में भी नारी अपनी 














। आर के 8 
. ऋग्वेदिककालीन स्थिति के निचले छोर के अधिकारों तक भी. 
नहीं उठ सकी, निस्सन्दे& यह उस युग पर प्रभूत व्यंग है। 
काल्लान्तर में हणों ने गुप्तों का विशाल साम्राज्य टकरा- 

. टकरा कर तितर-बितर कर डाला। उनके साथ गुजर आदि 
. अनेक विदेशी ज्ञातियों ने आरत में प्रवेश किया और अपने 
_ साम्राज्य खड़े किये। उनसे भारत में राजपूर्तों की अनेक 
जातियाँ जाट, गूज़र, आदि जन्मे ओर समाज की कल्पित- 
'पावनता दिन-दिन बिगड़ती गईं। इसमें से अनेक जातियाँ 
अपने आदिस स्थान सें अपनी कन्याओं की हत्या कर डालती 
 थी। उन्होंने कई अंशों में भारत में आकर भी वह प्रथा जारी 
रखी। भारतीय नारी व्यवस्था में सती-प्रथा का प्रवेश तो 
पकेसी न किसी रूप में सदा से था परन्तु उसने अब जोर 
पकड़ा ओर जोहर का रूप धारण किया। विधर्मी शासकों और 
आक्रमणों से बचने के लिये यह सुदारुण प्रथा भी भारतीय 
नारी के त्याग, साहस ओर क्षमता के सामने तुच्छ हो रही। 
. जौहर को उसने अपनाया ही नहीं, उसे उत्सव का रूप देकर 
.. उन्होंने अपने रक्तदान से हरा रखा.। नारियों की इस शक्ति ने 
..राजपूत्तों को उस ओर से निश्चिन्त कर दिया। नारी-हरण से 


.._ जिस अपमान की सम्भावना थी भारतोय नारी ने स्वय॑ अपनी, 
.._ आत्म-हत्या से उसका निराकरण किया । ७१२ ई०-के मुहस्मद- 
.. बिनकासिस के अरब आक्रमण से लेकर १७८७ में मुगल 


. सात्नाज्य के पतन तक भारतीय शालत्लीनता का इतिहास नारी 
. अपने रक्त से लिखती रही । यह इतिहास हजार वर्षों के जोहर 
. का इतिहास था--संखार को जातियों का अनजाना, भारत 
.. के बार-बार की पराज्य का मूल्य भारतीय नारी के गौरव का. 
.._ 'वितन्वक । भारतीय पुरुष ने अपने स्वार्थ में नारी को आग में. 





“रइशत 


फूक दिया, भारतीय नारी ने अपने उत्सग से अग्नि को हृदय 
से लगाकर उसका प्रतिशोध लिया । कुछ आवाजें इस अन्याय 
के विरुद्ध उठी : 

कम्पनी के शासन-काल में अन्य प्रान्तों में तो किसी कदर 
सती प्रथा का नियंत्रण हुआ, क्योंकि वहाँ के समाज ने उससे 
भी दारुण विधवा-वर्ग को पाता, परन्तु बंगाल में न केवल वह 
प्रथा बनी रही वरन्‌ नित्य प्रति जोर पकड़ती गईं । बोस ओर' 
चालीस के बीच की अवस्था में मृत्यु कम होती हैः परन्तु जहाँ 
बराल-विवाह होंगे निरसन्देह वहाँ विधवाओंकी बाद आ 
. जायेगी | बंगाल में विधवाएँ पति की चिता में हाथ-पाँव बाँध 
. कर डाल दी जाती थीं ओर उनका करुण-क्रन्दन ढोज्न को 
. आवाज सें डुबा दिया जाता था। बहु विवाह के कारण 
. श्रथा की दारुणता ओर भो बढ़ गई। राजा राममोहन राय 
. ओर इईश्वरचन्द ने इसके विरुद्ध आवाज डठाई ओर स्वामी 

 दयाननद ने बाद में विधवा विवाह की ब्यवस्था दी। विलि- 

यम बेंटिक के विधान ने बंगाल से इस अमानवी भ्रथा का अन्त 
किया । 

भारतीय नारी का इतिहास जितना ही उन्बल्न है भारतीय 
पुरुष का उस सम्बन्ध में उतना ही कलुष और स्वाथ-परक 
है। सारे सामाजिक, राजनीतिक ऐश्वयं समेट कर उसने 
. अपने लिये रखे और नारी को उसने चुल्हे की राख सोंपी । 
. फिर वह उस बेजबान गाय का वधिक भी बन गया। परन्तु 
जैसे एक बार आततायी की तत्नवार भी कांप कर गिर पढ़ती 
. है भारतीय पुरुष ने भी अपना अन्याय समझा और अपनी 
. शक्ति के आधार नारी को चेता। परन्तु इससे कहीं: पहिले 
सारी ने काय- क्षेत्र में स्वयं पदापण किया था यद्यपि उसक यह 











ल्‍ ; ने का आभासा होता है--बह सुन्दर नहीं यदि आकषक भी 
.._ है तो कम से कम स्वस्थ नहों । उसे छोड़ बह स्वस्थ-नारीत्व की 


.. अ्रयास सामूहिक नहीं व्यक्तिगत मात्र था। दिहा ने जिस काये 

.. क्षमता का परिचय अपनी असाधुता और कठोरता से काश्मौर 
.. के प्राचीन इतिहास में दिया था उसका परिचय अहल्या बाई 
.. ने पश्चात्‌ काल में अपनी दुरदर्शिता और साधुता से दिया। 
. १८४७ ई० में नारी को तलवार चमकी ओर लक्ष्मी बाई ने 
पुरुषों तक का नेठृत्व किया । इस दृष्टान्त ने (पष्ठ कर दिया कि 
पुरुष द्वारा अप्रदेय भी कोई उसको अपनी शक्ति है जिससे. 
नारी उसका मुंह नहीं ताकती रहेगी ओर तत्र पुरुष स्वयं उसके 
. उत्थान में योग देने लैगेगा। आज भारतीय नारी का भविष्य 
' अत्यन्त उज्वत्ञ है--सरोजनी नायडू, अम्ृतकोर, बेगमऐजाज - 
रसूल, हज़रा बेगम, विजय लक्ष्मी पंडित अनेक ऐसी नारियों 
ने ईरानी तुरसूम बाया का पथ पकड़ा है। भारतीय नारी की | 
बेड़ियाँ अब बेदम हो चटख रहीं हँं--कुछ तमाशा ये नहीं कौम 
ने करवट ली है ! 
परन्तु एक शब्द ओर--जिस शक्ति और साधना से उसने. 
अपने अतीत का इतिहास लिखा है उसे वह विस्मृत न कर 
.. दे । वह अतीत उसका अद्धू त और शालीन वैभव है; उसका 
अनुपम अनुवृत्त। आज के उप्तके चरित्र में जहाँ तहाँ तितल्ी 





. प्रतिष्ठा करे और अपने ढद्ात्त अतीत की प्रष्ठभूमि से भविष्य 
के निर्माण में शक्ति दे, क्योंकि भविष्य जीवन की साथना है।. 





प्रकृति कहते हूँ स्वभाव को, स्वाभाविक अनुकूलता को। 
उसे बाह्य क्रियात्मकता से चिढ है और कभी वह बाह्य और 
अखत्य नियन्त्रणों को स्वीकार नहीं करती। यही रूप भाषा के 
प्राकृतों की-सी है । उसके अनेक संस्कार हुए, परन्तु बारम्वार 
. वह अपने ही बनाये माग पर आहरूढ़ बन्धनों को तोड़कर बह 
जझली | इस सिद्धान्त की सल्यता को आँकने और सममने के 
लिये हमें संस्क्रत भाषा और उसकी प्राकृतों के एतिह्ाय पर कछ 
. विचार करना होगा। , 
...._ संस्कृत भाषा का आरम्भ कितना प्राचीन है. यह बताना 
. आज कठिन ही नहीं वरन्‌ असम्भव है, क्योंकि ठसका अधि- 
. कतर प्राग्वेदिक अर्थात्‌ प्राकृत रूप बिलकुल अनजाना है । 
. जाने हुए रूप का अध्ययन ओर उसके उत्तर कालीन विकास 
का अनुशीलन संभव है । इस जाने हुए रूप का आरस्म-- 
उपलब्ध ज्ञान ऋग्वेद संहिता से होता है ऋग्वेद से पूर्व की 
 संस्कृत-भाषा अथवा उसके साहित्य का ज्ञान हमें नहीं होता, 
क्योंकि उसके अध्ययन की सामग्री हमें उपल्ब्ध नहीं। परन्तु 
साहित्य का न सही, किन्तु भाष। की हम कुछ न कुछ अटकल 

सकते हैं। स्वयं ऋग्वेद ग्रीकों की देवी मिनर्वा की भाँति 
बिना शेशव-केशोर आदि शरीर गठन की आवश्यक अवस्थाओं 
के हमारे खामने आ उपस्थित होता है! उसे हम ठीक उसी 
रूप में स्वतः पूर्ण पाते हैं। लोगों ने उसके भाषा विकास के. 
. अनुसार स्तरों को भी जानने की बात कही है। कुछ स्तरों का 
























१० ही होल 


पता स्वयं ऋग्वेद के मंत्रों से ही चल जाता है। उदाहरण रूप. 
एक मन्त्र में पूव, मध्यकालीन ऋषियों की चर्चा की गयी है। 
ऋग्वेद संहिता की भाषा पद्यमयी है, परन्तु इसके पद्मों के छन्द 
 उत्तरकाल के अलंकार शाद्ध की पद्धति का अनुसरण नहीं करते 
. जो स्वाभाविक ही है, इससे यह बात प्रकट होती है कि छ 
के उस रूप का अभी अधिकतर अभाव थां, जिसका दृशन हमें 
बाद के अलंकार ग्रन्थों में होता है । सामयिक साहित्य उपल्वब्ध _ 
न होने के कारण इस सम्बन्ध में कुछ कहना तो कठिन है, 
... परन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है. कि वह भाषा साथा- 
. रण बोल चाल को नहीं है, क्योंकि पद्यमयी आषा साधारण, 

. बोल चाल की नहीं हुआ करती । फिर भी छन्दोबद्ध जो भाषा . 
है, वही गद्य रूप में जनता की हो सकती है । इस छन्दों रहित 
गद्य भाषा के दो रूप हो सकते हँ--एक तो वह रूप ज्ञो पद्म 
से वर्जित ऋग्वेद की भाषा हो सकती है, जिसे तत्कात्नीन 
'शिष्ट लोग बोलते होंगे, और दूसरा वह जो ग्रामीण अथवा 
अशिक्षित-जन की भाषा रही हो । जो भाषा शिष्ट लोगों की रही 
. होगी, वही पाणिनि के संस्कृत! का पूवरूप है, जिसमें 
_ संरकार का समावेश तो हो चुका है, परन्तु जिसके पूण 'संस्कृतः 

: होने में स्वयं पाणिनि को अभी बहुत कुछ करना हे | किन्तु जो 
.. जन साधारण की भाषा रही होगी, उसे हम पृ काल को प्रकृत _ 
. कह सकते हैं। हे 
कुछ लोगों ने सन्देह किया है कि संस्कृत, . जिसे हम आज 
. के रूप में जानते हैं, कभी वास्तव में बोली भी जाती थी अथवा 
._ नहीं | यह विचार घारा संस्कृत भाषा के अनुशीलन में अनोखी 
.  है। यहाँ इसका विवेचन श्रेय नहीं । इस पर विचार, यदि 
सम्भव हों सका तो आगे करेंगे | यहाँ इस बात का विचारना 












. अधिक आवश्यक है कि पहले प्राकृत का जन्म हुआ या संस्कृत 

का | इस विषय पर विद्वानों का मतैक्य नहीं ! कुछ त्तो प्राकृत 
को संस्क्रत से प्रादुभूत मानते हैं, ओर कुछ संस्कृत को प्राकृत: 
से | इनमें पूवबर्ती सिद्धान्त के पोषक वे भारतीय विद्वान हैं 


: जो खंस्कृत को देववाणी--अ्रह्मा के मुख से उत्पन्न--ओर वेद 
को अपोरुषेय और ईश्वरक्ृत मानते हैं। संस्कृत से प्राकृत का 
प्रादुर्भाव युक्ति संगत नहीं जँचता, क्‍योंकि स्वयं संस्कृत”! पद्‌ 
से उसका विरोध सिद्ध है । संस्कृत शब्द स्वयं अब संज्ञा होता 
हुआ भी एक प्रकार का विशेषण है। और इसमें एक संस्कार” 
की हुईं भाषा का भाव निहित है। फिर संस्कार किसका ? स्वयं 
. संस्कृत का | इसका कुछ अथ नहीं होता। अवश्य तब उस 
. आषा का संस्कार किया गया जो प्रामोण और जन साधारण 
. की थी और खरादो जाने से निखर कर शिष्टों कीसंस्कार पृत 
..आाषा बनो। स्वयं आक्ृत शब्द में सो संस्कृत” पढ़ की ब्युत्पत्ति 
. के निरोध में 'स्वाभाविक', आकृतिकः, 'परिमाजित?, “असं- 
स्कृत! भाव सिद्ध हे। इस हेतु यह मानना आवश्यक हो जाता 
है कि 'आ्रकृत! पहले की है ओर संस्कृत बाद की, श्राकृत' की 
ही संस्कार युक्त भाषा । बाद की प्रोकृत बिना संस्कृत के सध्य 
आधार के, पुरातन प्राकृतों से निकल्तती रही, यद्यपि उनका 
स्वयं समय-समय पर संस्कृत होना और संस्कृत के अनेक शब्दों 
का फिर से अपभ्रंश अथवा अ्रष्ट होऋर प्राकृत बन जाना 
अनिवाय न था। परन्तु यह ःबात स्मरण रखने की है कि 
संस्क्षत की बुनियाद भी आकृत को माँति ही प्राचीनतम स्तरों 
पर पायो जायगी, क्‍योंकि उस समय की कल्पना कष्ट कर होगी 











. जब “शिष्टों' का अभाव रहा हो अथवा वे प्राकृतों को विशेष 
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यानी प्राचौन संस्कृत से मानना अयुक्ति सम्मत नहीं। 

. परन्तु फिर भी भ्राकृत की प्रतिक्रिया ओर भी पूथ जा पहुँचेगी। - 
संस्कृत का मूल वहाँ खो जायगा, जहाँ से पूथ 'शिष्टों? की 

. कल्पना न की जा सकेगी। और यदि मानव विकास को 
सिद्धान्त सद्दी है तो अवश्य कभी एक अवस्था ऐसी रहीं होगी _ 
जब प्रकृत का सहचर आदि मानव शिष्षवर्ग के अभाव में 
उनसे वज्य केवल समान प्राकृत ही बोल्नता रहा हो ! यदि उस 
अवस्था की कल्पना करें, जब भाषा का जूजम हुआ तो-निः 
. सन्देह बालक की भाँति दब्चारण का प्रयास करते हुए मानव का _ 
.. आपषा सम्बन्धी कोलाहल प्रकृत के अधिक निकट रहा होगा। 
. ओर संस्कृत से अधिक दूर। * 
संस्कृत भाषा कभी बोली जाती थी अथवा नहीं, इस पर 

भी बिद्वानों का मतभेद है। पाँचवों शती ईस्वी पूव में होनेवाले 
वैयाकरण पाणिनि ने विशेषकर संस्कृत को वह रूप दिया, 
. जिसे हम आज पाते हैं। पाशिनि के पूर्व के वैयाकरणों ने तो 
. “संस्कृत शब्द का प्रयोग तक नहीं किया है। सब प्रथम इसका 
. अ्रयोग वाल्मीकीय रामायण में मिलता है । दण्डी ने छठी शर्ती 

_ ईरस्‍वी पूष में अपने व्याकरण में संस्कृत” का व्यवहार जन- 
साधारण की बोली प्राक्ृंतों के विरोध में किया है। यारक और 

.. दूसरे प्राचीन भाषा शास्धियों ओर वैयाकरणों ने वैदिक संस्कृत 
. से इतर संस्कृत को भाषा? कहा है। उनके ओर वक्तब्यों से . 
. ज्ञान द्ोता है कि इसे संस्कृत की भाषा कहकर वे प्रचलित, बोली 
. जानेवाली, भाषा की ओर संकेत करते हैं। पतजझ्ञलि ने 
. लोकिकः संस्कृत की ओर संकेत किया हैं। स्वय॑ पाणिनी के 
.. अनेक विधानों का कोई अथ नहीं हो सकता यदि वे जीवित, 
| में न कह्टे गये हों । उनकी 












ती हुई, संस्कृत के सम्बन्ध 


जा कर 3 


युक्तियाँ प्रथस्य ओर उच्चारण आदि के सम्बन्ध की हैं, कुछ, दूर 
से बुलाने प्रणाम करने तथा प्रश्नोत्तर में प्रयुक्त होनेवाली स्वर 
की ध्वनियों के प्रति कह्दीं गईँ हैं। बारतव में संस्कृत केवल 
साहित्यिक भाषा हो भी नहीं सकतो थी, क्योंकि अतिप्राचोन 
काल से ही बोली सम्बन्धी बहुतेरी शाखायें और भेद हमें उप- 
. लब्ध हूँ । यारक ओर पाणिनी दोनों बोली की (ूर्वी! और 
“उत्तरी? विशेषताओं का उल्लेख करते हैं। कल्लायन भी बोली 
सम्बन्धी स्थान विशेष के परिवतंत्रों की बात कहते हैं और 
स्वयं पतञ्जलि ने ऐसे शब्दों की गणना को है. जिनका व्यव- 
हार स्थान विशेष में होता था। मेक्डोनल साहब की राय में 

“ट्ितीय” शती इंस्वी पूब में हिमालय ओर विन्ध्या पव॑तों के 
. सध्यवर्ती समूचे आर्यावत प्रदेश में संस्कृत अवश्य बोली जाती 
थीं। यह विचार उतना ही अमपू णु है, जितना डाक्टर एस० 
. डब्ल्यू० टामस का, जिन्‍हेंने त्रिवेन्द्रम में होनेवाले ओरियण्टज 

न्फ्रेन्स के सभापति को हेसियत से कहा था कि “सारे भारत 
में अब भी संस्कृत जन-साधारण की भाषा है ।” इतना जरूर 
है कि संस्कृत कभी समझो जरूर साधारखतः जाती थो। 
नाढकों में संस्क्र। ओर प्राकृत साथ-स्राथ व्यवह्ृत हुई हैं। 
संस्कृत पतथ्जल्नि के 'शिष्ट/+राज़ा, मन्त्री, ब्राह्मण आदिलू 
बोलते हैं ओर प्राकृत साधारण जन द्वारा व्यवहृत होती है। 
इससे इतना अवश्य स्पष्ट है कि ये नाटंक तभी खेल्ले जाते होंगे. 














जब साधारण जनता कम से कम संस्कृत समझ सकती थी 


उसमें कही गयो विशेषताओं को, श्लेषों और गृह ग्रन्थियों को 
. वह समभती भी वेसे ही थी जेसे नाटकों के अन्य पात्र रू 

. ब्राकृत भाषी होते हुए भी संस्कृ बकक्‍ढहताओं में 
. छत्तर प्रत्युत्तर देते थे 








. इस प्रकार यह तो सिद्ध हो जाता है कि संस्कृत किसी 
सीमा तक बोली जाती थी। पर किस सीमा तक ? 'शिष्ट' बोलते. 
पर शिष्ट कौन और कहाँ तक इसे बोलते थे १ यह बात याद्‌- 

. रखने की है कि शिष्टता की सीमा अवश्य ही प्राकृतों को अवधि 
.. आद्यथवा हृढों को नहीं लाघती | संस्कृत शिष्ट व्यक्ति, यदि वह 
..प्राकृतों अथवा प्राकृत बोलियों कीं प्रधानता वाल्ले देश का रहने. 
वाला हुआ तो सम्भवतः वह भी अपने घर के भीतर प्राकृंत ही. 


... ब्ोल्नेगा। एक उदाहरण पर्याप्त होगा । आधुनिक काल में खड़ी 
.. बोली का केन्द्र मेरठ माना जाता है । परन्तु खड़ी बोली जिस 


.._ चुस्ती के साथ मेरठ, दिल्ली अथवा लखनऊ में बोली जाती है, 
क्या उसकी शतांश रुफाई अन्य स्थानों में प्राप्य है ?! और 
स्वयं मेरठ, दिल्ली शोर लखनऊ से केवल मील भर दूर बसने 

वाले भी कया शुद्ध खड़ी बोली बोलते अथवा बोल खकते हैं ! 
: वे सदा एक था दूसरी प्राकृत का आश्रय लेते हैं! हाँ, जब 
(शष्ट! आपस में मिलते तब अवश्य वे खड़ी बोली का ठयवहार 
. करते हैं, अथवा भिन्‍न प्रान्तों के रहनेबाले भी जब परस्पर 
मिल्षते हैं, तब वे खड़ी बोली का सहारा लेते हैं। इसी प्रकार 


.. प्राचीन काल सें संस्कृत ने. खड़ी बोली का पूर्व स्थान लिया. 
.. था । आपस में जब 'शिष्ट! मिलते थे, तब वे संस्क्रत बोलते थे। 
.._ जब साहित्यिक प्रसंग उपस्थित होते थे, तब 'शिष्ट' संस्क्रत का. 
.._ व्यवहार करते थे । राजकाय में भी बहुधा इसी भाषा का प्रयोग 


होता था, यद्यपि पाली अथवा अन्य ग्राकृतें राजकाय से ,अप- 





... बर्ज्य न थीं और अशोक कनिष्क आदि ने उनका प्रयोग किया। 


डे श्रमाण तो इस बात का भी-है कि पाली कई अवसरों पर राज- ल्‍ 
.._ कीय कार्यों के लिए व्यवह्ृत हुई है। संस्कृत का स्थान राष्टू- 
.._ भाषा का था। उन साहित्यिक केन्द्रों में भी जहाँ का बातावरण । 


“+ रेंज रे +त« 


पूर्णतः 'शिष्टों? का था, संस्कृत का व्यवद्दार शिष्टगोष्ठी में ही 
था। उन शिष्टों के व्यक्तिगत अन्‍्तःपुरों में नहीं। तभी प्राकृतों 
को भअण्डार भी साहित्यिक रूप में धीरे-बीरे भर रहा था। 
नाढकों में उनके पदों के भी उदाहरण मिलते हैं । ई० पू० पहलो 
शती को, हाल को गाथा-सप्तरशती” तो उनके माघुय का ज्वत्वन्त 
प्रमाण है। क्‍ 
प्राचीनतम प्राकृत का रूप जो साहित्य में व्यवह्नत हुआ है 
बह है बौद्धों की 'पालि! जिसमें बोद्धधम को पुस्तकें और जैनों 
का प्राचीन साहित्य लिखे गये थे। अशोक के शित्रा लेख! की 
आँषा भी वही हे । पश्चिम में सिन्धु की तलहटी में अपन्रश!” 
पनपा ओर “शौरसेनी? गंगा जमुना के दे आब के मथुरा केन्द्र 
में फली । शौरसेनी? को शाखायें गौडारी? (गुजराती) 'अवन्ती” 
. ( पश्चिमी राजपूतानी ) और “मद्दाराष्ट्री” ( पूर्वी राजपूतानी ) 
_हुई। पूव में 'सागधी! सगध अथवा विहार में ओर अर्थ 
मागधी काशी के चतुर्दिक फेली । अपभश्रंश से सिन्धी, पश्रिमी 
पंजाबी और काश्मीरी, 'शोरसेनी? से पूर्वी पंजाबी और हिन्दी 
प्राचीन काल की अवन्ती और गुजराती और 'मागघी! और 
अध मागधी से मराठी, बंगाली, मेथिली और भोजपुरी, आदि 
की सृष्टि हुईं। हिन्दी का आरम्भ लगभग आठवीं शताब्दी _ 
ईस्बी में ही हो गया था | हू 7 
परन्तु इस ऐतिहा का जोरदार निष्कष यह है कि प्राइर्ते 
सांस्कृतिक कलेवरों में बंध न सकी, वे बन साधारण की भाषा. 
थीं ओर जब-जब उन्हें संस्कृत करने का प्रयास किया गया, 
तब-तब वे ऋ'खलायें तोड़कर स्व॒तन्त्र हो गयीं, फिर फिर जन. 
. कोलाइल की शक्ति बनने जरगीं। संभव भी केसे था ? घरेलू 
मां, बाप. भाई, भगिनी, आत्मीय सम्बन्धी सबके अन्दर स्नेह 
ड पक 












हर हल 


लत का प्रवाह करनेवाल्ञी भाषा को कोन बाँध सकता था। 
... स्वयं पाणिनी और कात्यायन, पतंजलि और काशिकार अध्ेओ 
. “दीक्षित और शिवकुमार शाक्षी अपने घरों में, बन्घुन्शॉँधवों में 
 कोम सी भाषा बोलते थे ? क्‍या इसका उत्तर देना होगा * 
....- इन प्राकृत आषाओं में एक अंत्यन्त विद्रोहात्मिका शक्ति 
.. रही है, शिष्टों' से हटकर विशों? में जा मिलने की। जन 





रे .. साधारण की सत्ता ही छन्हेँ विशेष प्रिय थी, और यदि सच 


 शूछिये तो वर्गवाद का पहल्ला रूप इस भाषा रूपी संस्कृत-प्राकृत 


कक स्वभावजन्य विरोध में हृष्टिगो चर होता ह्ठे | जिस अकार 


.. .छुआ, तब-तब भाव का वाहन प्राकृतों को -ही बनना पढ़ा है। 
... अबन्जब वेदों ओर बेदिक ब्राह्मणों की यज्ञ क्रिया में वर्ग विशेष 


प्राकृतिक अवस्था के उस्मुक्त शेशव की सुषुप्ति में घुसकर कुछ 
पतियों” ने अपने लाभकर समाज की प्रतिष्ठा की, उसी अकार 
दर के अतीत में कुछ शिष्ठों ने मिलकर गौरव ओर घन रवाभ 
की रक्षा के लिए जन्म॑सिद्ध बोली का संस्कार किया और उस 
संस्कृत में ही घम-सम्बन्धी अ्रन्थों की रचना की जिनकी दाश 
निक सम्पत्ति जन-साधारण की पहुँच से परे संब्कारों के 
“अँगूठे के नीचे रखी जा सके । जिसे वे अपनी पेत्रिक सम्पत्ति 
की भाँति भोगें और जिनसे ओरों को अलग रख सकें । 
.. 'चगवाद का पहला युद्ध था । परन्तु इसका फल्न यह हुआ वि 
.. विद्रोहात्मक प्राकृ्तें उस बन्धन को तोड़ -निकल् पड़ीं, ओर 
..  अंस्कृत के टूटे रतूपों पर स्वयं जीवित खड़ी हुईं' । आज जहःँ 
“संकृत का बोलबाला था, वहाँ प्रान्तों की प्राकतें हैं 7 
संस्कृत के दाशनिक घरोहरों के विरोध में जब-जब विद्रोह 











..._ की निधि बन गयीं तब उनसे प्रथक्‌ सानवी विचारों का-एक 





चछ-स्रोत भ्रचण्ड रूप से देश से प्रवाहित हो चला । इस 


बन रेड न 


नये ख्ोत के भागीरथ तब बअहार्षियों के हाथ से निकल कर 
राज्ियों की छाया में चल्ले ओर तब उपनिषद्‌ तत्वों के मनीषी 
कर विदेह, अवाहण जैबलि, अश्वपति कैकेय | 
परन्ठु उनके विद्रोह की शक्ति भी परिम्रित न थी, क्योंकि वे 
स्वयं वग से बाहर न निकल सके । वे राजा थे और राजन्य | 
वे एक ओर तो ब्राह्मण कमकाण्डों से स्व॒तन्त्र हो उपनिषदों की 
कृति में घुसे, परन्तु अपने को अथवा अपने अनुचरों को 
ब्ञात्र॒वग से विम्ुक्त न कर सके, और विदेह जनक चाहे अपना 
एक पांव सदा जंगल में रखता था, पर उम्तका दूसरा पैर तो 
कम से कम सिंहासन पर जमा ही रहता था। इसी कारण उप- 
निषदों सें विचारों का संघव तो चला, यज्ञों को उन्होंने चुनौती 
तो दी, फिर भी याज्ञवल्क्य संस्कृत में ही बोलता रहा और वह 
भी जनक की सभा में, प्रवाहण जेबलि की पंचाल परिषद्‌ में ! 
 जन-साधारण अभी दूर था। इस विद्रोह में अभो सिंह का 
हुँकार थनदहीं हुआ था। वह जब आकर अपने दासों 
पाँव सिंहासन की पीठ पर से अलग कर कूद पड़ा, जब जनक 
के दोनों पग बन में जा घुसे ओर कपिलवस्तु का शाक्य-सिंह 
राजगिरि की पहाड़ियों में दृद्दाइने लगा, तब उस बिद्रोह के 
नारे समगध ओर राज्य के जन-अन ने सुने। कारण, बुद्ध ने 
घंस्कृत की एक देशीयता ओर वगग विशेषता को एक साथ ही 
अंगूठा दिखा दिया ओर बोला बह प्राकृत में--तब की पाती 
में। उसे अपना सन्देश जनन्जन तक पदुँचाना था। वरगवाद 
को चुनौती देवा हुआ, ईश्वर और वेदों को दासता से मानव 
विचारों को घुक्त करता हुआ, शाक्य शान्त वह खरा भार 
उस बोली में जन-बल जगाने लगा जो जनता की थी, जिसे 
जनता बोलती झौर खमकती थी। यह संस्कृत से प्रथम विद्रोह. 
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. था, जो सववोद्र रूप खे सफल हुआ, क्योंकि उसके सन्देश में 
. समम जाने की क्षमता थी। ऋृष्णमूर्ति ओर बीसेन्ट को जनता 
.. तो आषा समझ सकती थी ओर न इस्रके विचार | बुद्ध के 
.. आराकृत में कहे सहज-भक्तों के सामने कृत्रिम संस्कृत कल्लेबर के 
टांके-टांके टूट गये | जेन तीथद्भर महावीर ने भी श्राकृत में ही 
अपने उपदेश दिये ओर फिर जब जब सत्यशीज्ञ सब्यास्तों ने 
अपने सन्देश जनता को सुनाने चाहे तब-तब उन्हें प्राकृत का 
ही सहारा लेना पड़ा। भाव का वाहन भाषा हे ओर भाव का 


.._ निधन उसकी भाषा की दुरूहता है । 


बुद्ध के निर्वाण के कुछ दिनों बाद सम्राटन्प्रवर अशोक-ने 

जब देश-विजय छोड़ घर्मश्विजय करने प्रारम्भ किये तब उसने 

बराबर अपने विजयों के शंख प्राकृत-स्वरों में फूँ के और कितने 

दी प्राकृत में, जितने हिन्दूकुश से सिन्धु पर्यन्त लम्बे-चोड़े देश 

में प्रचलित थे। उसके निबन्ध पालि में पंत शिलाओं और 

इतम्भों पर प्रचारित हुए, जिनमें पिता के स्नेह ओर गुरु की 

दीक्षा का नाद था। बाद में कुषाण कालीन राजाओं के काल 

में भी जनन्साधारण ने जब मूर्तियाँ, आयगपद्ट आदि प्रतिष्ठित 
किये, तब उनमें प्राकृर्तों का ही प्राधान्य रहा। पुराविदू उन 

अतिष्ना-प्रबचक लेख में संस्कृत की अशुद्धियाँ हू ढते--क्यों क 
मिल्लेगी जब उनका सम्बन्ध जन-साथधारण के लिए है, जिनके 
... सममतने के लिए वे खुदे हैं १ वे 'मन्त्रपूतीय? नहीं हैं, बरन्‌ पढ़े य 


. और सममे जाने के लिए हैं। 


..._ देश भर में घुमते रहे । उनका द्ग्विजय भी हुआ, परन्तु वह: 
.._ दिग्विजय संस्कृत में हुआ, जिसका सम्बन्ध कतिपय दक्तों से 





प्रखर बुद्धि शंकर अत्यन्त विकूट तक का कवच पहन कर. 





क्‍ . इहा ओर जिनके शाख्लार्थों को मूक जनता अचरज से. देखती 


रही, सुनकर क्या करती उनके सिद्धान्तों की दुरूहता भाषा को 
कठिनता में उद्दापोह्द हो गयी । वह तो उनके और उनके प्रति 
स्पर्धी सुरेश्वराचाय के चेहरों के उतार-चढ़ाव में ही देखती रह 
जांती थी। उनको समझने के जिये भामतीकार की मेघा उपेक्तित 
थी | कुमारिल का अखाड़ा भी कुछ ऐसे ही दावों ख्ले भरा रहा। 
फिर तो प्राकृतों ने फिर जोर ज्लगाकर संस्कृत को किनारे कर 
दिया ओर रामानुज के बाद उसकी साँस ढूढ़ी जाने लगी, 
विशेषकर तब जब संस्कृत के पंडित होकर भी रामानन्द ने 
हिन्दी में दोहे लिखे, मुखलमान कब्रीर के कान फूँके और 
अयोध्या में नव-मुसलिसों को शुद्ध किया। फिर तो कबीर, 
सानक, नाथ कवि । ्््ि 

... इख प्रकार सदा प्राकृतों ।ने अपने विद्रोहात्मक स्वरूप को 
कायम रखकर सत्य को ही अमर किया है और जनता को उस 
 खत्य में दीक्षित किया है। जो भी क्रियमाण समाज शाजक्ली 
जन-साधारण तक पहुँचना चाहेगा, उसे इन प्राऊृतों का आसरा 
लेना होगा । आज्न की ये प्राकृतें हँ--अवधी, भोजपुरी, बैस- 
वाड़ी; त्रजमाषा आदि | जहाँ खड़ी बोली में सत्साहित्य का 
सखिरजन इतना हो रहा है, वहाँ इन प्राकृ्तों को भी सजाने की 
आवश्यकता है । यदि जन-जन तक सबन्देशों के क्रम् को पहुँ- 
आना है तो अवश्य उन्हीं प्राकृतों की शरण लेनी होगी। इस 
बात को कभी न भूलना चाहिए कि स्वयं हिन्दी के बढ़प्पन की 
लींव अवघो ओर ब्रज भाषा के तुलंसी ओर सूर है। रामचरित 
मानस भी इसी कारण इतना जनप्रिय बन सका कि उसकी 
एक-एक मात्रा जन-साधारण की साँस का तार बन सकी, 
 सममझी जाकर । यदि सन्देश में शक्ति ल्ञानी हो तो जनभाषा 
 ओबपुरी में कबना होगा-- द जे शक 








" ब" मेडए न» 


भारत का छतिया पर भारत बलकवा के 
५ बेहेला रकतवा के धार रे फिरेंगिया। 

पिर इस छन्द और श्राकृत के शब्द-सोष्ठवकी समता कह 
मिल्ल सकेगी ? कोन-सा कवि भोजपुरी की बटोहिया? को । 
अपना करं अपना गौरव उन्लत न करेगा? बढ़े तो सही बह-- 
थ चल हिन्दू देखि आई, " 
जहाँ सिन्धु घहराय रे बटोहिया। 
.. आर इन ग्राक्ृतों के विप्लवात्मक सन्देश के बाहकों में 
: निम्वय ही पढ़ीसजी? जैसे झुखरों? की प्रथम प्रतिष्ठा होगी, जो 
शक्ति क्गाकर गा सके थे-- .. हा, 


 छदि अउर आयि, 
.... हम अठर आयि। 











५ खाद्य पड्ापकतात प्रदामपयता 





भारतीय इतिहास के मध्यकाक्ञीन हिम्दू युग में उड़ीसा 
वास्तु सम्बन्धी शिल्प काय का प्रधान केन्द्र बन गया। अदू- 
भ्रुत ढाँचे तैयार कर शिल्पियों ने अनेक विशाल गगनचम्बी 
मन्दिर खड़े किये। उनके भग्नावशेष आज भी पुरी जिले के 
लिए विशेष गौरव की वस्तु है। केवल भुवनेश्वर में शेष 
ओर वेष्णव सम्प्रदार्यों के लगभग डेढ़ सौ मन्दिर आज भी 
खड़े हैं ओर उनका भग्नावशिष्ट परिवार काल पर व्यंग करता' 
है। भुवनेश्वर के इन अनेक भप्न देवालयों में कुछ ऐसे भी हैं 
जो भारतीय वास्तु कला के आम्यय ओर चड़िया भारकय के 
चुड़ामणि हैं। परशुर/मेश्वर ओर मुक्तेश्वर के शिखरों ने पहले 
मस्तक उठाये। परन्तु उनके तुरन्त ही बाद खड़े होने वाले 
लिंगराज के मन्दिर ने उन्‍हें अपने प्रताप से सवधा ढेंक लिए 
भुवनेश्वर की वास्तु शेल्री में लिंगराज का यह विशाल मन्द्रि 
उड़ीसा का एक उन्‍्तत कीत्तिस्तस्भ है | इसका ढाँचा वो अदूसुत 
है ही, इंसका विशिष्ट सोन्द्य भी इसके विस्तार के मण्डन में... 
लक्षित होता है। इसके वाह्मय शरीर के कण-कण को शिटिपयों 
ने संख्यातीत सजीव प्रतिमाओं से सजाया है। इसका एक- 
एक अलिंद जीवित है। आश्चथयंजनक पटुता से आकृतियों का 





अनन्त प्रसार दृष्टिपय में उठता जाता है। इस शृंखला की 


प्रत्येक कड़ी, प्रत्येक आकृति, आकषक है। परन्तु कहीं 
उनकी समानता से दृशन ज्ञालसा तृप्त होकर नहीं अज्नसाती 
क्योंकि विविधता उनका [प्राण है-प्रत्येके आकृति आकषक 


है, प्रत्येक आकृति पररपर भिन्न है । भिन्‍नपरक इस अनन्त 
 अृखला की कड़ियाँ दृष्टिपय को बॉँघन्सा ल्लेती हैं. और मानव 
दुय आनन्द विभोर हो उठता है | फगु सन ने सत्य कहा था 
“यह कहना कुछ अत्युक्ति न होगा कि यदि ऐसी इमारत को 
बनाने में एक लाख रुपये ( अथवा! पाउण्ड ) लगें ता इसमें 
सन्देह सहीं कि इसके वाह्य सोन्द्य को उत्कीश करने में तीन 
लाख लगेंगे |$ भारतीय वास्तु के प्राथमिक समीक्षरक फागु सन्त 
के इस वक्तव्य में अतिरंजन का आभास तक नहीं । लिगराज् 
| के मन्द्रि का वाह्य अलंकरण कुछ ऐसा ही मूल्यवान्‌ है, ऐसा 
ही श्लाघ्य । 
आुवनेश्वर से थोड़ी द्वी दूर पर उसी पुरी जिले के कनारक में 
सूर्य का अप्रतिम मन्द्रि ( कोणाक > खड़ा हे । क्या वास्तु 
कीशल ,की विस्मयजनक क्षमता, क्‍या उत्कीण आकृति की 
ओजरस्विता, कया प्रधान प्रतिमा की अपार्थिव शक्‍यता ओर 
किंकर-देवताओं का कत्तेव्य सब एक साथ एक अन्तभूत पिरोई 
 शक्तिसत्र के सहारे मानों दशक जगत को विश्मित, चकित कर 
देते हैं । निर्जीवय पापाण किस प्रकार सतत जागरूक बाक्प्रगह्म 
 आनव को मृक ओर स्तब्घ कर देता है, यह कोई बहाँ जाकर 
देखे । परन्तु क्या उड़ीसा की कला का यह अट्वितीय रत्न 
यथाथ में मूक है ? जब मानव ऊपर दृष्टि फेंक उष्वमुख हो 
स्थिर हो जाता है तब प्रत्येक उत्कीण आकृति एक अज्ञीब गति 
धारण करती है, प्रत्येक में एक अद्भुत तेजी भरने लगती है। 
आश्वों का अकृत्रिम ओज, सिंहों का दुर्दान्‍्त विक्रम, नवग्नहों 
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का के 


की निःशब्द परन्तु सवेग गति, मास और ऋतु-चक्रों के मूक, 
निरन्तर ऊष्ब और अधोगत चक्कर मानवी आधार बन्ध से 
उठते वासनामय ढून्दहों के आकषक अनुनय--सब एक प्राण 
हो उस विशाज्ष प्रस्तर समूह में चेतनवा सजन करते हैं, और 
चकित मानव अस्तमुख हा खो जाता है। कनारक का वह 
गगनभेदी मन्दिर एक अनन्त सिकता प्रस्तर पर खड़ा है 

नीले आकाश की गांद में स्रिर डाले वेग से टूठती बंगाल क॑ 

खाड़ी की अनबरत बेलाओं के मस्तक पर चरण रोपे सागर की 
इन खारी लहरियों का इस मन्दिर को भ्ग्न करने में काफी 
हाथ रहा है । नीरव काल ओर उच्चरव सागर के पड़यन्त्र से 
कोणाक का वह गोरव आज अवश्य बिशंर हो गया है, जो 
कभी उसका था, परन्तु फिर भी शिखर दृण्ड के सम्मुख तोढ़ 

_ विषम-अविषम गतिवात्ने वे प्रस्तर खण्ड कोणों के गोज्न क्ेंन, 
और मोड़ अब भी सोन्दय के वे स्कन्ध हैं जो इस भठ्य सन्दिर 

. को विश्व के विख्यात वास्तु-विस्मयों में एक उन्नत स्थान 
दिलाते हैं। 

. चबारस्तु क्षेत्र में ह्वास के बाद उत्थान का युग आया, तभी 
पुरी के बाद कनारक चमका। आश्रय की बात है जिस शताब्दी 
में पुरी के जगन्नाथ सन्द्र-सी आछी कल्ाकृति का जन्म हुआ 
उसी में फनारक के उस अद्श्युत सू्य-मन्दिर का प्रादुभाव भी. 
हुआ | पुरी का जगन्नाथ मन्द्रि उड़िया कन्या का फलंह हे 
ओर कोई उसकी तुक्षना कनारक ओर सुबनेश्वर के प्रसिद्ध 

ल्द्रों से नहीं कर सकता, फिर भी यह आमख़्ये का विषय है 

. कि झू्याति और पावनता में किस प्रकार इसने उन सोन्दय के 


अतीकों को अपने बहुत पीछे छोड़ दिया । पाचनता में यह जग- 


 ज्ञाथ का मन्दिर केवल काशी के विश्वनाथ के मन्दिर से घट _ 


कर है। इसकी इस ग्रश्चिद्धि का कारण क्‍या है? स्वर्गीय 
राखालदास बन्दोपाध्याय ने इसका कारण उत्डट प्रचार 
( प्रोपेगेण्डा )$ बताया है। यह सम्भव है परन्तु यह्‌ विषया- 
न्तर हे और हम इस पर बिचार न करेंगे।........ 
.. इस समय हमारा विचारणीय विषय दूसरा ही है। जग 
नाथ, बनारस ओर शुबनेश्वर के कतिपय मन्दिरों की वास्त 
शेली के अतिरिक्त एक और अज्ञीब विशेषता है। उसमें एक- 
विशेष प्रकार के अलंकार का उपयोग किया गया है, जिसने 
भारतवष के असंख्य श्रद्धालु उपासकों के हृदयों में सदियों तक 
आतंक ओर विस्मय का झ्ज्नन किया है । चकित दर्शक ओर 
घ्न्त्र उपासक दोनों उन संख्यातीत शूूज्भारपरक दृश्यों कोः 
देखऋर स्तव्घ रह जाते हैं, जो मन्दिर के विमान और जग 
मोहन दोनों की दीवारों पर बाहरी और नाकों की एक अनन्त. 
इड्जला में उत्कीण हैं। मानव वासना के ये मुक्त चित्र जगन्नाथ 
के मन्द्रि पर कुछ निस्तेम और अनाकषक लगते हैं, परन्तु 
भुवनेश्वर के कुछ मन्दिरों पर वे अधिक आकषक प्रतीत होते. 
हैं। कनारक के मन्द्रि पर तो इनकी क्षमता सजीब हो उठती 
है। बहाँ इनकी भंगियों की ओजस्विता और कामोन्माइक- 
शक्ति की सनुष्य केवल सराहना ही नहीं करता बरच उनके. 
सोहक, विक्षेपक प्रभाव से वह त्राण भी माँगता है | इस उत्कीण 
चित्रों में से कुछ मनुष्याकार हैं परन्तु अधिकतर छोटे ओऔ 
नाकों में हें। इनकी विदृग्धता में एक अजीब. मोलिकता का 
आभास मिल्नता है । इसमें सन्देह नहीं कि इस रूम्पूर् शृंखत्ना: 
में कामुकता नग्न ताण्डव करती है और अप्रयास हृदय में यह 
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प्रश्न उठता है कि इन पावन देवालयों की भित्तिपर विशेषकर 
पूतातिपूत इस विध्तु के अवतार श्री जगन्नाथ के मन्दिर पर 
इस हृद्यम्राही परन्तु अश्छोत्न प्रस्तर चित्रों के बनाने का क्‍या 
तात्पय था । इस शंक्रा के समाधान के लिये बह भारतीय कल्ञा 
के समोक्षक पण्डित फगू सन स्मिथ, कुमार म्वामी बन्दोपा* 
ध्याय, चन्दा ओर बसु के अ्न्‍न्धों को देखते हैं, परन्तु उसका 
उत्तर वहाँ नहीं मित्षता है। इनमें से अनेक विद्वानों ने तो इन . 
खब्जार चित्रों को ओर संकेत नहीं किया है, यद्यपि इनकी 
संख्या इजारों में स लेख में एक सिद्धान्त प्रस्तुत किया 
जाता है जो सम्भवतः इस कठिन प्रश्न पर प्रकाश डात् सके । 
. बतमान लेखक के सामने दो युक्तियाँ आती हैं, जो साधारणुत 
 परस्पर-विरोधी-सो प्रतीत होती हैं. तथापि दोनों फे समन्वय 
. से कदापि कुछ अथ सिद्ध ही सके । 
द ली युक्ति को रखते समय बॉद्ध और शेव सम्यदायों दो 
. प्रगति-पर दृष्टिपात आवश्यक होगा। 
...॑. _तथागत बुद्ध के निवाण के शीघ्र बाद बोद्ध घम की जिस 
शाखा का विशेष रूप से प्रचार था उसे संकेततः हीनयान कहते 
हँ। इस शाखा के उदय ओर मध्याह के समय तक अभी बुद्ध 
देवों की परम्परा में अभिषिक्त न हुए थे। देव प्रतिमाओं की 
. अनन्त श्रेणी में उनका जन्म अनिवाय अवश्य था, परन्तु वह 
भविष्य को एक घटना थी। उनके अपने ऐतिहासिक आर्थिक 
महत्व से कहीं बढ़ कर उनके उंपदेश थे । परन्तु जब अक्ायिक 
सूक्ष्मता से भोतिक स्थूलता की ओर धार्मिक भावों और विश्वासों 
. का मुह फिरा तब बुद्ध की आंशिक आकृति जहाँ तहाँ सल्कने 
. लगी। परन्तु अभी तक पद्मासन मारे ध्यान अथवा ; 
मद्राओं में बैठी या खड़ी बुद्ध प्रतिमा न कोटी गई। इस समय 
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रेलिंग स्तस्म्रों के बीच के सूची-प्रस्तरों पर केबल उनके उपष्ठ- 

सीष, चरण घम-चक्र-प्रवतन में स्थित कर भिक्षा पात्र, बौद्धि 

वक्ष और चेत्य आदि चिन्ह ही उत्की्ण और पूजित होते 

थे। परन्तु इस मानव बुद्ध का आगमन भी दूर न था उस 

अक्तन्‍वत्सल भगवान्‌ को, जिसकी रक्षा में भअवसागर के कृष्टों 
से भाग करे निःशंक श्रद्धालु डपासक शरण ले, नितान्त आब- 

श्यक प्रतीत हुआ ओर फल्नस्वरूप महायान का उदय हुआ। इस 

नये अक्ति सम्प्रदाय का प्रसार ईसा की प्रथम शताब्दी में बड़े 
वेग से प्रारम्भ हुआ। पाश्व और अश्वघोष की ओर उपासकों: 

को आँखें ज्गी थों, नागाजु न ने उन्हें आलोक दिया। पहले से 
ही श्रीमद्भगवदूगीता के सिद्धान्त ने भक्ति सम्प्रदाय के लिये 

क्षेत्र निर्मित कर दिया था, जिसमें बहुत पू् का बोया हुआ 

बीज अंक्रित हुआ ओर महायात का पोधा धीरेन्वीरे जड़ 

पके और बढ़ने लगा | मातउव बुद्ध का अभिजनन हुआ और 
न्यू आयों की देवशाला ज्ञो बहुत कुछ पहले से ही प्रतिमाओं 

से स्नेह रखती थी अब अनन्त संख्या में काटी जानेवाली बुद्ध 
की मूत्तियों से भर चज्ञी । यह तथागत बुद्धेवेव अकेला नहीं 

आया, उन्तके साथ ही अनेक छिंकर देवों, बोधि सत्यों और 

अहनों का भी प्रादुभाव हुआ। परन्तु यह नवीन सम्प्रदाय वहीं 

न रुक कर आगे बढ़ा, क्‍योंकि बह वहीं किसी प्रकार ठहर न 
सकता था। श्रद्धा और उससे प्रादुभूत पूजा कुछ और भी 
अत्पन्न करता हे-जगीराग किंकर देवताशों ओर धार्मिक अस्पष्ट 
आकतियों का एक परिवार ओर उससे भी अधिक महत्वपूर्ण 
विधि क्रियाओं की एक अनन्त खझब्ढला। 


जैसे जैसे यक्ष, किन्नर आदि अधे देवों की संख्या बढ़ी, 
चैसे ही संख्यातीत मात्रा में धं।मिंक विधिनक्रियाओं में प्रजनन 





_न रेप -- 


हुआ ओर इत उल्लकी-मुल्लकी क्रियाओं के साथ ही इनमें मनो- 
योग में प्रयोग करने वाले रहस्यमय मन्त्रवानी आये। ऐति- 
हासिक बुद्ध सवशक्तिमान देवता बने और बौद्ध धर्म एक 
ख़जीन छ; लोकिक युग में प्र बविष्ठ हुआ, जिसके सूत्रधार बने कुछ 
. भेद्‌ भरे अभ्यस्त प्रयोगी। लम्बे सूत्रों! को और छोटा कर 
. लिया गया, फिर उन्हें भी और घोट कर मंत्रों! का निर्माझ 
हुआ | लगभग इसी समय के “योग! का प्रयोग स्थूत्ष और 
अधिकाधिर लाभकर कायिक प्रक्रियाओं में होने लगा। हठ- 
योग अपनी घोर यातनो भरी प्रक्रियाओं से दशक में आतंक 
भरने क्षगा। संत्रयान के सिद्ध ओर प्रक्रियाओं के वे भेद्भरे 
. साधक विद्दारों में बेठे-बैंठे हुठयोग की क्रियाओं द्वारा ऋुड 
अलौकिक शक्तियों का संयच करने लगे । मोहन और उच्चाटन 
की क्षमता उनमें आने लगी। इन प्रक्रियाओं की शक्ति कुछ 
. वैसी दी थी जेसी आज भी हम मेस्मेरिज्स और हेप्नाटिण्स के 
 अभ्यासिरयों में पाते हैं । हठयोग का जादू चल पढ़ा । मठों और 
विहारों के प्रांगण सिद्धों के प्रयोगों से चकित, वित्तिप्त, झुग्व 
नर नाशियों से भर चले। स्लीघे अक्रिय उपासक मोहन के 
प्रभाव से इन खिद्धों के दास बन गये। विद्दारों में पन वरसने 
लगा ओर मठों के उन निम्न कक्षा-गहरों में सुन्दर तरुशियों के 
समुदाय संकेत मात्र से नीयमान अन्घे की नाई' चुपचाप बढ़ते 
गये, जिनके तमपूरित कोनों में पाप भक्ति का बाना पहने बैठा 
. रहता। इन श्रद्धालुओं के पहुँचते ही वह उन्हें भात्मसात कर. 
लेता | हृठयोग, मंत्र और मैथुन मंतश्नयान के त्रिपाद बन गये। 
... परन्तु इनसे भी कहीं घृणित प्रयोगों का युग अभी निकट _ 

. अविष्य में आने वाला था। अधिक निकायों ओर वैपुल्यवाद 

: मे पहले ही ल्ली-पसंग को सराहा था, अब लगभग ईसा की 








आाबवबीं शताब्दी में उड़ीसा के श्रीपबंत पर कामुकता का विधु, 
. घन्‍्टा गस्भीर स्वर से बज उठा। उड़ीसा की रहस्यमय प्रयोर 
_ वीथी पर अपना वह सेद्भरा 'भेरबी-चक्र! समाज के प्राची 
-स्वरों को चुनोवी देता हुआ बजयान आरूढ़ हुआ। इसहे 

सिद्धों ने खुलेआम ख्री-प्रसंग की प्रशंसा की और उनके अपर 
. श्रखित प्रयोगों ने स्वयं कामुकों में साहस भर दिया। चौरास 
 सिद्धों की संख्या ने रति-शेक्षी की संख्या पर अपनी छाप डाक्नी 
. इन सिद्धों के जीवन पर संत्र, हठयोग, मद्य और सानिनियों क 
विशेष रंग चढ़ा । 'माल्ती-माधव * में अवभूत्ति द्वारा निर्दि! 
वह श्री पवत वद्जयानियों का निवास बन गया और वह 
उनके निवास के कारण ही उसे बज्प॑त * की संज्ञा सिली- 
_ इसी पव॑त पर तन्त्र रहस्प के अनेक अन्थों की रचना हुई 
उनमें से कुछ ये हँं--'मायाजाल तनत्र! 'गुह्ासमाज तन्त्रः भहा- 
समय तत्व” 'भूत चामर! 'बजासृत” “बक्रसंवर! द्वादशचक्र 

मेरुकाश्युदय! महामाया! 'पदनिःक्षेप” “चतुष्पिष्टः “परामद” 

मरीच्युद्धव! सर्वंबुद्ध/ सवंगुहसमुच्चय? “साया मारीचिकल्प 
हिरंबकल्प! 'विसमपकल्प” राजकल्प” बिज्ञगांधार कल्प 
मा आलम 
..__ बैफायानी तक के अन्तिम छोर तक जा पहुँचे। उन्होंने 

पत्नी, माता, भगिनी, और पुत्री में अन्तर न डाला, नारी 
जाति मात्र उनकी इन्द्रियण्लालसा की अभिदृप्ति का साधन 
बनीं। गायकवाड़ ओरियन्टल सीरिज! में प्रकाशित गुद्य 
समाज तन्त्र” * में इन सिद्धों की प्रक्रियाएं और उतका रहस्य- 
..._ ३--अंक 3, ७, ५०। २--मद्ायान और वजयान पर भी राहत ; ४, १०। २--महायान और वज़ यान पर श्री राहुल 





सांहत्यायन का लेख “गंगा” ( पुरातत्वांक ) इ-२१८ । 
.. डे>वेही। ४-४४ बड़, ३२०, 4३६॥..| 
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मय इन्द्रिय लोलुप विलासी-जीवन समुचित रूप से वर्शित 
है । परन्तु यह अत्यन्त महत्त्व की बात है कि एक ओर जहाँ ये 
बज्यानी सिद्ध वासना के खुले उपाश्चक थे दूसरी ओर बह्ीं दे 
अध्यात्म साहित्य के प्रकांड पण्डित भी थे। आन्वीक्षिकी पर 
उनकी वाग्वारां कभी न रुकती थी । अच्बीक्षिकी, हठयोग और 
.. मोहनादि प्रयोगों के बल पर देश में उन्होंने वह घाक बैठा दी. 
थी जिसका लोहा राष्ट्र का सर्वोन्नत प्राणी राजा स्वयं मानता 
था । उसमें भी उन सिद्धों का विरोध करने की क्षमता न थी 
.. और यदि वे उससे उसकी पुत्री अथवा पत्ली माँगते तो उसे 
इन्कार करने का साइस न हो सकता था। ग्यारहवीं सदी तक 
.. इन सिद्धों को संख्या चोरासी तक पहुँच गयी | और ठीक यही 
. समय था जब उड़ीसा के अधिकतर कामचिन्हित मन्दिर 


.. विशेषकर पुरी ओर छनारक के सन्दिर बने । 


.... अब तनिक भारतवष के पूर्वी छोर पर दृष्टि डाल्लें। पूर्वी. 
बंगाल में शाक्त सम्प्रदाय उन्नति के उच्चतम झिखर पर पहुँच _ 
चुका था। वहाँ तन्त्रयोग का साम्राज्य था। साहित्य काफी 
पुराना है और कुछ आगम ओर तन्त्र तो शायद ईसा से पूब 

को शताब्दियों तक के हैँ। स्व्रयं शक्ति की उपासना भी अति 

प्राचीन है। ऋग्वेद में ही वागंशृणी विश्व की शासन-डोर 
अपने हाथ में धारण कर लेती है | वह कहती है--अहं रुद्राय _ 
घनुरात--नोमि ज्ह्मद्वेषे शले हन्तवाऊ परन्तु कामरूप का. 

_ शाक्त-सम्प्रदाय लगभग तभी विशेष रूप से वहाँ फेला जब 

- छड़ीसा में बक्जयान का समुद्र लदराने लगा। शाक्त घम्म का. 

.. अचार भी बहुत कुछ बजयान के ही अनुरूप हुआ। ओर जब 

.._ बौधिसत्त्व की पत्नी तारा जो बोद्धों को प्रज्ञापारमिताओं में से. 

... एक थी रवयं एक “शक्ति/ मान ली गयी ओर जब दच्क्ी आरा- 





धना शाक्तों ने आरम्भ कर दी, तब तो दोनों सम्प्रदाय बहु 
निकट आ गये। शाक्त सम्प्रदाय में भी बद्ञयान की ही भाँति 
अनेक परिवतन होते गये। तांत्रिकों से कापात्ििक निकले और 
. फिर वे अघोरपन्‍थी आये जिनके काम और वासनायुक्त 


आचरण सवबंधा बजयानियों; के-से थे | धीरे-धीरे मनुष्य- 
। संभूत देवी ने प्रतिमा ( विश्नद ) का स्थान लिया और यह । 


. विजय तन्त्र *सम्पदाय कामाख्या पवत से पश्रमिमाभिमुख हो 
विध्याचल ओर काशीकी ओर बढ़ा । आज भी काशी का नेपात्नी 
. मन्दिर .कामपरक अपने काष्ठचित्रों द्वारा उस सम्प्रदाय की 
_ महत्ता घाषित करता है। तान्त्रिक सम्प्रदाय ने अनेक रूप घारण 
किए जिनमें से ढो सहजनिया! और “मरमिय” थे, जिनका 


चर्णान सद्दामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्री ने अपने 
बेनेर भेये” नामक उपन्यास में किया रे 


इस प्रकार जब बड़ीसा के उठते हुए मन्द्रि अपनी सित्तियों 
. पर इन कामचित्रों का बसन घारण कर रहे थे, ठीक उसी 
समय आमन्‍न्ध, छड़ीसा, बंग, आसाम ( क्ामरूप ) धर्म का एक 

स्तर बन चुका था जिसके रंगमंच पर भेद्भरे सिद्ध मदिरा- 
नारी के साधनों से अनेक रूप धारण कर रहे थे। इस भूखण्ड 
के अनन्य सांस्कृतिक शासक बजयान भिल्लुथे। क्‍या इन 
- सवशक्तिमान्‌ भूखण्डों के स्वामी का हाथ, जो तत्कालीन घम 
के प्राण*विन्दु थे, तब के बनते हुए मन्दिरों के ढाँचों के निर्माण 


. में न रहा होगा | इस बात को कभी न भूलना चाहिये सन्दिर 
साम्प्रदायिक शक्ति के स्मारक स्तम्भ दोते हैं और तब के 


४० लड़ीसा के धर्मन्सस: दायों के प्रचालकन्पीठ और अग्चुल्त सृत्रधार ः । 
. थे बज्ञयान सिद्ध थे। इस कारण यह मानना असम्भव है कि. 


. उनके विश्वास और आधचरंणों की छाप इन मन्द्रों की दीवारों 
. पर न उत्तर गयी हो 


8 देघह कक»... 


एक विचारणीय बात ओर है। विष्णु के प्रत्येक अवतार 
के लिए एक स्थान-विशेष पुनीत माना गया है। राम की 
अयोध्या और ऋष्ण के मथुरा-वुन्दाबन ऐसे ही! विशिष्ट पावन- 
स्थल हैं । उस्री प्रकार पुरी वह पुनीत स्थान है, जहाँ विष्णु के 
जगन्नाथ रूप का अवतरण हुआ था, और विष्णु-जगन्नाथ की 
यह कला बुद्ध में उतरी थी। इस प्रकार यहाँ विष्णु के बुद्धान 
व॒तार की महत्ता है और पुरी का जगन्नाथ-मन्दिर बुद्धनिवास 
है। विष्णु के जिस रूप की जहाँ विशेषता है उसे दर्शाने के 
लिए वहाँ उस रूप का कोई खांकेतिक निदर्शन अवशिष्ट हे । 
बुद्ध ने बर्शंधम को चुनौती देकर पतितोन्मुख मनुष्य को परस्पर 
समान किया था, उसके व्यक्तित्व की रक्षा की थी। हिन्दू 
अवतार की बुद्धवाली अझ्डला को कड़ी इसी हेतु जोड़ी गयी 
है। बुद्ध के इसी रूप की जगदेव आदि वैष्णव स्तुति करते हैं । 
इसी कारण इस मानव मात्र की महानता घोषित करनेवाप्े 
सिद्धान्व छो एक विशेष रूप से पुरी में महत्व द्या है पुरी 
के जगश्नाथ मन्दिर की दीवारों के भीतर किसी भ्रकार का वश 
भाव नहीं बरता जाता । बुद्ध के उपदेश के अनुसार वहाँ 
अन्त्यज ओर ब्राह्मण बराबर समझे जाते हैं। बुद्ध ने बर्ण-घर्म 
को घिक्कारा था और मानव-घस में एक अद्भुत समता का 
आदश रखा था। यहीं बुद्धावतार की विशिष्ट भावना पुरी के 
विष्णु मन्दिर में सुरक्षित रह सकी है। समाज की स्थिति के 


सम्बन्ध में बुद्ध का यही उपदेश विशिष्ट रूप से मान्य होभी..... 


सकता है। सम्भव है ओर उपदेशों पर साम्प्रदायिक सिद्धान्तों के. 
अनुसार आशक्षेप किये जांय, परन्तु यह समानता का का सिद्धान्त 
सवंथा स्तुत्य और सवमान्य है। फिर एक ऐसे मन्दिर के 
निर्माण में जिसका देवता बुद्ध हो, .बजयानियों का हाथ क्या: 
क्‍ श्र कक 2 ले आर 


|. ज>ल्‍न्‍» थे 6 बाण 


“न रहा होगा ? दुक्तिब्युक्त बात तो यह्‌ है कि इस बुद्ध मन्दिर के. 
सस्बंन्ध में बौद्ध-पुजारियों का प्राधान्य रहो होगा, ओर तब के 
बौद्ध घर्म के प्रधान-सम्प्रदाय बज्जयान उड़ीखा के धार्मिक जीवन 
का प्रमुख ही नहीं एक मात्र शासक था। तब बज़यान् का सूय 
>जड़ीसा की सूर्धा पर मध्याह के तेज से तप रहा था, यह वह 
मौका था जब माद्मयी वासना भी पुण्यात्मक घरम्म का एक 
अंग बनाई जा सकती थी | बजञयानी इस बात को जानते थे. 
कि उनकी तूती सदा न बोलती रहेगी। ज्ञानसूय का जब उदय _ 
होगा, अंधकार तब छुट जायगा, और उनको सत्ता नष्ट हो | 
 ज्ञायगी । जनता की सांस्कृतिक क्रान्ति कभी न कभी होगी ही । 
और इस विप्लव को और दूर हटा देने के निमित्त वजयानियों 
ने मन्दिर के निर्माताओं को अपनी ओर खींच लिया। फिर 
उन्होंने उस समय के बनने वाले उड़ीसा के मन्द्रों पर 
कामुकता की छाप डाल दी, जिससे बाद की जनता भी उनके. 
आचरण को पूजा का अंग समझे ओर क्रान्ति न करे । दूसरी 

. युक्ति पुर्ण कल्पना जो इसके विश्लेषण में को जा सकती है वह 
नीचे दी जाती है । कक - रे इ 
. कुछ लोगों १का विचार है. कि इन हँगारिक दृश्यों का कारण 
और है, वह यह कि जड़िया जनता का यह विश्वास है कि 

. जिन मन्दिरों पर इस प्रकार के काम-चित्र नहीं उनसे जन- 
कल्याण नहीं हो सकता | परन्तु यह तक सर्वथा अनुचित है, 
क्योंकि इस- प्रकार के दृश्य केवल बड़ीसा के मंदिरों पर ही 
लकी नहीं हैं। यदि यद्द बात होती तो ये केवल उड़ौसा के 
'द्रों पर होते । किन्तु ऐसा नहीं हैं। खुनराहो के चन्देल- 

है मंदिर, ऐल्लोरा का कैलाश और काशी का नेपाली मन्दिर उभा ऐहलोर। का कैज्लाश और काशी का नेपाली मन्द्रि सभी 


..._३, राय, 'कोलाक! ( बंगला में लिखी एक पुस्तिका)... 


इस प्रकार के काम चित्रों से भरे हैं। सच तो यह है कि कल्ला 
में लग्न सोन्दर्योपासना बहुत पुरानी है। प्रमाण इस बात 
का उपलब्ध है कि इस प्रकार के उल्लेख कला में बज्रयानियों 
# बहुत पूव के हैं ओर उड़िया प्रभाव से सवथा स्वतंत्र हैं । 
परन्तु इस बात को कभी न भूज्नना चाहिये कि तक्षति-सास्कय 
में इसका विशिष्ट अगोप्य रूप बज्ञयान के तांडव के बाद ही 
अतिष्ठित हुआ। ऊपर के गिनाये उड़ीसा के मंदिरों के सारे 


. कामुक द॒र्श्यों का तक्षणकाल वज्ञयान के बाद ही है। इनमें से 
. एक भी छठी शताब्दी अथवा उससे पूव का नहीं है। 


.. कल्षा में नम्मता का प्रादुर्भाव किसी न किसी रूप में ट्विर्ल 

_ शताब्दी ई० पू० में ही हो गया था। भारतीय विचारों में 
. बहुत पूब यक्ष ओर यक्षणियों की कामुक मृत्तियाँ घर कर चुकी 
 थीं। शुद्धकाल से ही साँची और मूरहूत स्तूपों के रेलिंग- 
. सतस्सों पर बासनामयी अधेनभ यक्षणियों की मूर्तियाँ तत्षित 
होने लगी । कुषाण ओर गुप्त काल्न में ये यक्ष-यक्षणियों का 
काम भ्रमत्त परिवार खूब फल्ना-फूला । मथुरा ओर लखनऊ के 
_ संग्रहालय में कुषाण कालीन नप्न यज्ञी मूर्तियों से ढके रेल्िंग 
से भरे पड़े हैं। चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समकालीन 
संस्कृत के अमर कवि काल्लीदास ने अपने मेघदूत के लिए 
. एक यक्ष को नायक बनाया। स्वयं वह श्ृज्ञारिक कवि इन 
. नम्न यक्त प्रतिमाओं की भावभंगियों से न बच सका और रघु- 
छंश के एक विशिष्ट संग में उसने अयोध्या के राजप्रसाद के 
_ खंडहरों का वर्णान करते हुए रेलिंग-स्तम्भों के ऊपर बनी योषि- 
. ह्मतियातनाओं'क् की ओर संकेत कर ही दिया है। इस प्रकार 


.. ७ स्तस्मेषु योषित्पयातनानासुर्क्ान्दवर्ण क्रछूसरायास्‌ | स्वनो- 
सरीयाणि भवन्ति सड्भान्षिमोकपद्ठाः फछिमिविसुक्ता ॥ १६, १७०६४ 





_ न द्ह 


"न रह्दा होगा | बुक्तिब्युक्त बात तो यह है कि इस बुद्ध मन्दिर के 
सस्बंन्ध में बौद्ध-एुजारियों का प्राधान्य रहो होगा, ओर ठब के 
बौद्ध धर्म के प्रधान-सम्प्रदाय बजयान उड़ीसा के घामिक जीवन 
का प्रमुख ही नहीं एक मात्र शासक था। तब बज्ञयान का सूये 
>छड़ीसा की मू्धा पर मध्याह के तेज से तप रहा था; यह वह 
मौका था जब मादमयी वासना भी पुण्यात्मक घर का एक. 
अंग बनाई जा सकती थी | बजयानी इस बात को जानते थे 
कि उनकी तूती सदा न बोलती रहेगी। ज्ञानसूय का जब उदय 
होगा, अंधकार तब छुट जायगा, ओर उनकी सत्ता नष्ट हो 
जायगी । जनता की सांस्कृतिक क्रान्ति कभी न कभी होगी ही । 
ओर इस विप्लब को और दूर हटा देने के निमित्त वजयानियों 
ने मन्दिर के निर्माताओं को अपनी ओर खींच लिया। फिर 
उन्होंने उल समय के बनने वाले उड़ीसा के मन्दिरों पर 
कामुकता की छाप डाल दी, जिससे बाद की जनता भी उनके 
आचरण को पूजा का अंग सममे और क्रान्ति न करे। दूसरी 
बुक्ति पूर्ण कल्पना जो इसके विश्लेषण में की जा सकती है वह 
 जीचे दी जाती है। द ० द 
कुछ लोगों १का विचार है कि इन रगारिक दृश्यों का कारण 
. ओर है, वह यह कि उड़िया जनता का यह विश्वास है कि 
.._ जिन मन्दिरों पर इस प्रकार के काम-चित्र लहीं उनसे जन- 
.. कल्याण नहीं हो सकता। परन्तु यह तक सर्वथा अनुचित है, 
. क्योंकि इस प्रकार के दृश्य केवल उड़ीसा के मंदिरों पर ही 
.. अल्कीण नहीं हैं। यदि यह बात होती तो ये केवल छड़ौसा के 
'द्रिं पर होते । किन्तु ऐसा नहीं हैं । ख़ुन्नराहो के चन्देल- 
क्‍ मंदिर, ऐललोरा का कैल्लाश और काशी का नेपाली मन्दर सम ऐहलोरा का केज्नाश और काशी का नेपाली मन्दिर सभी 


. १, राय, 'कोलाक' ( बंगला में लिखी “कक पुस्तिका ? दा 
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इस भ्रकार के काम चित्रों से भरे हैं । सच तो यह है कि कला 
में नग्न सोन्दर्योपासना बहुत पुरानी है। प्रमाण इस बात 
का उपलब्ध है कि इस प्रकार के उद्लेख कला में बज्रयानियों 
के बहुत पूव के हैं ओर उड़िया प्रभाव से सवथा स्वतंत्र हैं । 
रन्तु इस बात को कभी न भूत्नना चाहिये कि तक्षुति-सास्कय 
में इसका विशिष्ट अगोप्य रूप. बच्चयान के तांडव के बाद ही 
 अतिष्ठित हुआ। ऊपर के गिनाये छड़ोसा के मंदिरों के सारे 


कामुक दृश्यों का तक्षणकाल वज्यान के बाद ही है। इनमें से 
एक भी छठी शताब्दी अथवा उससे पूव का नहीं है । 


.... कला में नप्मता का प्रादुर्भाव किसी न किसी रूप में द्विर् 
_ शताब्दी ई० पू० में ही हो गया था। भारतीय विचारों में 
. बहुत पूव यक्ष और यक्षणियों की कामुक सूर्तियाँ घर कर चुकी 
. थीं। शुद्धकाल से ही साँची और मूरहूत स्तूपों के रेलिंग- 
. स्तम्भों पर वासनामयी अधनम यक्षणियों की मूरत्तियाँ तक्षित 
होने छगी । कुषाण ओर गुप्त काल्न में ये यक्ष-यक्षणियों का 
काम प्रमत्त परिवार खूब फल्ला-फूला | मथुरा ओर लखनऊ के 
संग्रहालय में कुषाण कालीन नग्न यज्ञी मूर्तियों से ढके रेलिंग 
. से भरे पड़े हैं। चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समकातह्नीन 
संस्कृत के अमर कवि कात्नीदास ने अपने मेघदूत के लिए 
एक यक्षु को नायक बनाया। स्वयं वह खज्लारिक कृति इन 
 नप्न यक्ष प्रतिमाओं की भावभंगियों से न बच सका और रघु- 
बंश के एक विशिष्ट सर में उसने अयोध्या के राजप्रसाद के 
डहरों का वर्णन करते हुए रेलिंग-स्तम्भों के ऊपर बनी योषि- 
. ततियातनाओं'क की ओर संकेत कर ही दिया है। इस प्रकार 








& स्तम्मेषु योषित्मयातनानासु त्कान्तवर्ण क्रछूसरायाम्‌ । स्वनो- 
सरीयारि मवन्ति सड्ढू ज्विमोंकपद्दाः फलिमिविसुक्ता ॥ १६, १७०४ 


कुषाण और गुप्त काल तक यज्ञ और यक्षणियाँ प्रेम ओर काम 
दोनों का प्रतीक बन चुकी थीं। कुषारु" कालीन रेलिंग-स्तस्मों 
पर जो यज्ञी-मूर्तियाँ उत्कीण हैं. वे सर्वथा नम्न हैं केवल पेरों 
पर एक वख्न की लकोर डाल दी गई है. जिससे जान 
पड़े कि वे वल्चों से अच्छादित हैं परन्तु वह लकीर 
केवल चरणों तक ही सीमित है ओऔर उससे निदिष्ठ . 
बख् का ब्तन के ऊपरो अज्भी पर कहीं भी नामोनिशान नहीं, 
बरंच उनमें नारीत्व के खुले अज्ञों का पूर्णतया निर्देश भी. 
कर दिया गया है । ये नप्म प्रतिमा) अधिकतर वसंत 
के साजनों से सजी होती दैं--आम्र-मंजरी और मदिरापात्र 
तथा चषक घारण किये हुए। अधिकतर ये अशोक के नीचे 
दोहद तथा अन्य सुद्राओं में खड़ी होती हैं. जिनमें से एक 
विशिष्ट मुद्रा शानमंजिका! की है। इनके चरणों के नीचे 
प्रायः एक नम्म पुरुष वामन कुचला पड़ा रहदा है। उसकी 
जिहा और आँखें कष्ट के कारण बाहर मिकल्नी रहती हैं। यक्ष- 
शियाँ जैसा ऊपर कहा जा चुका है वासना की श्रतीक है पुरुष 
की इन्द्रिय-ल्लोलुप कृष्णा का रोप्य निद्शन | पुरुष वह वासन 
है जो अपनी ही वासना अन्य कामुकता के भार से कुचला 
 ज्ञा चुका है ओर उसको वासना नारी का रूप घरे € क्योंकि 
नारी पुरुष की वासनाओं में संधि स्थान रखती है ) उस पर, 
खड़ी नम्न तांडव कर रही है। 5 
... परन्तु इस प्रदर्शन का भाव अथवा लाभ क्‍या है? ये 
: अ्ञीन्‍मूर्तियाँ उस रेलिंग के स्तम्मों पर खुदी हैं. जो स्वूप के 
चतुर्दिक दौड़ती थीं। ये स्तृूप निर्वाण अथवा बुद्ध ॥ उसके 


अन्य रूपों या शिष्यों के जीवन अथवा उसमें घटी किसी 


.. विज्ञेष घटना के स्मारक हें । स्तृप व्यावहारिक जगत के बाहर 





“ बेध्यू न 


के आनन्द ( नितव्रिकल्प ) के प्रतीक हैं । यह विशेष महत्व की 
बात है कि ये नप्न यज्ञी-मूर्तियाँ तो सामने खुदी हैं, परन्तु इनके 
पीछेवाल्ले स्तम्भ भाग पर प्रायः बुद्ध की एक जातक कथा 
उत्कीण है। ये कथा में बुद्ध के उत्त पृव जन्मों से सम्बन्ध 
रखती है जिनमें परोपकार में सतत प्रयक्ष करते हुए तथागत 
ते अपनी बोधि प्राप्ति की थी। स्तूप और रेलिंग के भीतर 
चारो ओर छुछ भूमि छूटी होती है जिसमें श्रद्धालु उपासक 
चत्न कर स्तृप की परिक्रमा करते हैं, इसे प्रदक्षिणा सूमि कह्दते 
हैं। प्रदक्षिणा-भूमि में भीतर की ओर स्तूप की तरफ संकेत 
 करती-सी जातक कथा है जिनमें व्यक्त जीवन का अनुक- 
रण कर दुखी जन बुद्ध अथवा बोधिसत्व ओर अहंत अवस्था 
. का लाभ करेगा जिससे स्तूप की साथकता होंगी। बाहर उन्हीं 
. स्तम्भों पर जहाँ से उपासक भींतर की प्रदक्षिणा भूमि में प्रवेश 
. करता है यक्ञी-मृतियाँ हैं। यही बाहर का पददुलित लांदित 
- संसार है, जहाँ पुरुष अवनी ही वासनाओं का दास हो उनके 
ही बोझ से दबा जाता है । जहाँ वह उन गगन-चुम्ब्री बलवती 
. नारी-तक्षी भावमयी वासनाओं के सम्मुख वामन मात्र है, 
- छनका भार वहन करने में सवथा असभमथ है। इस्ती कारण 
तथागत बुद्ध, संघ में नारी अवेश के विरुद्ध थे ओर इसी कारण 

. जब प्रजापति ने प्रत्रज्या अहण की इन्होंने आनन्द से कहा+- 

“आनन्द नारी रहित संघ का जीवन हजार सात्न का होता 
. है, परन्तु अब वह पाँच सो वष से अधिक नहीं चल 
.. सकेगा ।” डे 
.... इस प्रकार मन्दिरों पर मूर्तियों का नप्त चित्र भारत मं 
.. नवीन नहीं और न उसका उपयोग केच्रल्न उड़ीसा के वास्तु- 
. कल्षा में ही हुआ है द 


सम्भव है उसका अथ यह रहा हो कि नम्न वासना देलित _ 
संखार बाहर का है. और उपासकों पर इसका पूर्णतया आतंक 
जमाने के लिये बाह्य-चित्र उत्कीण किये गये हों। यह बात 
बराबर ध्यान में रखने की है कि इनमें से सारे चित्र वाहर की | 
ओर हैं, एक भी भीतर मन्दिरों के 'गर्भागार! में नहीं। यह तो 
हुई सिद्धान्त की बात; परन्ठु एक बार जब यद्द सिद्धान्त नम 
झूर्तियों को भावभंगियों में प्रयुक्त हुआ फिर तो बह तल्षकों के 
चित्त को अटका-अटका कर चकित दूषित करने लगा जैसा 
चह आज भी इन मृतियों में भाण फूँ कन्फूँ क दशकों को करता 
है । और जब बजयानियों ने इस प्राचीन खिद्धान्त को स्वार्थ- 
वश रूप दे दिया तब इसका भ सार उड़ीसा के बाहर भी हुआ। 
इन बजयानियों का तांडव सातवीं सदी से ही आरम्भ हो 
गया था। जहाँ-जहाँ इन कामोन्मादक मूर्तियों का प्रयोग हुआ 
. थे सभी मन्दिर सातवी सदी के बाद के हे. । मा 





. दासप्रथा का विकास 


... द्वासता का उदय इतिद्दास के बबेर युग में हुआ और 
.._तब से सबल पगों से वह निरन्तर वह चली आ रही है। 

. सभ्यता के इस लोह-युग में उसको शक्ति और भी दृढ़ होती 
.. गयी है। अब्राहम लिंकन ने जिसे उखाड़ फेंकने को इतनी 

. कोशिशें कीं, अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र जिस के लिए क्षुत-विक्ष॒त 
. हो गये उसकी जड़ें उसी देश में ओर मजबूत हो गयीं। इस 
.. दिशा में अमेरिद्वा के प्रयत्न यथाथतः व्यंग बन गये । जिसका 
.._ उसने विरोध किया था, वास्तव सें दासता का वह केवल 
... स्थूल रुप था। उसका सूक्ष्म मारक रूप आज के शोषक राष्ट्र 
.. की आर्थिक नीति में बतमान है जो अपने प्राचीन रूप से कहीं 
... अधिक भयावह खिद्ध हो रहा है। और जिसका केन्द्र स्वय॑ 
. अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र हैं । द 
प्राचीन स्टेट दास-पतियों का था जो उसका विनयन दासों 
के शोषण के अथ करते थे । मध्य कालीन सामन्त-स्ठेट अभि- 
जात कुलीनों का था जिसका उपयोग उन्होंने बेगार-किसानों 
ओर भूदासों के शोषण में कियो। आज का प्रजा सत्ताक' 
स्टेट पूजी पतियों का है. जो श्रमिकों के शोषण में संत्ग्न हैँ ।. 
प्राचीन काल्न से उस प्राचीन स्टेट का कार्य प्राचीन श्रमजीवी 
मानव का दुरुपयोग और उसके श्रम-का अनुचित लाभ-संचय 
रहा है। यों तो बबेर-काल से ही शोषक और शोषित अथवा 
.. श्रमिक दो वर्ग रहे हैं पर दाखता का परस विकास इस 
... सभ्यता के युग में ही हुआ | शोषण प्राचीन जगत में दास 


कि ० 5 द 
अथा के रुप में जन्मा, मध्यकाल में वह सामन्तों के भूदासों 
के रूप में पोषित हुआ, वही बठमान युग में श्रभजीवियों के 
रूप में जीवित है। सभ्यता के तीन युगों में दाखता से तीन 
कतेवर बदले । रूप बदलते गये परब्तु नग्न अथवा ढ्की 
दाखता इस अनविच्छिन्न .त्रेकालिक शोषण का आधार | 
बनी रही । जी अल का 

दासता का इतिहास अत्यन्त प्राचीन, नितान्‍्त लोमहषक 
है, चाहे उसका संघटन ऐशिया-अफ्रिका में हुआ हो, चाहे 
ओरप-अमरिका में | दासता के इतिहास ओर उसके भारतीय 
रूप का अध्ययन बर्बर और समय काल दो स्पष्ठ स्कंघों में. 
उपादेय होगा । फिर इन युगों में भी दासता की परिस्थितियों 
का अध्ययन पारिवारिक ओर सामाजिक ढो दृष्टियों से होगा। 
दासता का उदय जैसा ऊपर कहा जा चुका है, बबर काल में 
हुआ | मानव जाति के इतिहासकार जिसे पूर्व-पाषाण काल 
कहते हैं उसमें मनुष्य प्रायः कन्द-मूल अथवा आखेट के मास 
ही खाता था। इसी काल के अब्त में, ओर संभवतः इसके . 
यूबे भी, उसने नर-मास को भी अपना आद्वार बनाया । उसकी 
: आऋन्य नरों से बहुधा लड़ाई रहती थी परन्तु उन्हें जीत-मार कर 
_ खा जाने के अतिरिक्त वह उसका अन्य उपयोग न करता था, 
न जानता था। उत्तर-पाषाण-काल में तीन विशिष्ट परिवर्तन 
. हुए जो सभ्यता के युग के शी फ़्ल॑वर्ती थे--(१) पशु पालन; 
. (२) कृषि और (३) उ््योग-धन्घों का उद्य । इस काल में लोग 
. कबीले घनाकर रहते थे | उनकी परस्पर टक्करें आवश्यक थी। 
_ऋगड़े विशेषकर पशुओं, चर-भूमि अथवा नारी के लिए हुआ 
_ करते थे। पशु पालन ओर पशु चारण से कबीला बन्दी भी हुई 
. और कबीलाबन्दी से पशु पालन और पशु चारण को भी शक्ति 


मिल्ली | पारस्परिक युद्ध ने कबीलों को उनके चरागाहों में पशु 
चारण के लिए अवेतनिक नौकर अथवा दास भी प्रस्तुत किये। 
जंगल में स्वाभाविक डगने वाले धानोंदि को देख बबर मानव 
ने ऋषि-कम का भी आरम्भ कर दिया था, जिसके लिए अब _ 
गलामों को आवश्यकता होने लगी थी। मनुष्य ने इस युग में 
पहला मानव आविष्कार किया था--गाड़ी का चकका। उसने 

पहले पहल जाना कि चिए्टी पृथ्वी पर गोल पहिया ही दोड़ 
.. सकता है। उस प्राचीन युग में इस आविष्कार का बढ़ा महत्व 
था। इससे युद्ध को बल मिलत्ना, कृषि को सहायता हुई ओर 
. छ्द्योगनधनन्‍्धों का विकास हुआ । कुम्हार वतन भांडे इसी की 
सहायता से बनाने लगे | इसी कात्न सूत कातकर हाथ से ही 





... कपड़ा भी बुना जाने लगा। ल्ूअ! से कपड़ा बुनने के प्रयास 


.. और थातुओं के ज्ञान तथा उनके प्रयोग ने उन दासों की अतीब 


... आवश्यकता घोषित की जो युद्धों में बन्दी किए जाते थे । कुछ 
...._ आश्वय नहीं यदि उस समय के अनेक युद्ध दासों की अभि- 


:_ प्राप्नि के लिए ही लड़े गये हों । अब युद्धों से प्रस्तुत एक लगण्य 
वर्ग की स्थापना हुई जिसको विजेता स्वाभाविक ही अपने 
गुलाम समझने लगे। श्रम की उत्पादक शक्ति ने शीघ्र अब 
समाज को वर्गों में बाँठ दिया। उनमें से एक स्वासी था 
दूसरा दास । 0 क्‍ 
... इसी काल के आस पास समाज में एक अदूस्भुत परिवर्तन 
हुआ | पहले उसकी व्यवस्था माठ सत्ताक थी अब पिठ्सत्ताक 
हो गई। पहले नारी बल्नवती थी. गृह की स्वामिनी ओर 
सम्पत्ति की प्रशु । प्रारम्भिक मानव अपने उत्पादक के प्रति 


... अत्यत्त श्रद्धालु था इससे सम्राज की स्थापना माठ्सत्ताक 


... हुईं। उसी का एक रूप भारत के मालाबार में आज भी शेष क्‍ 


| अब अवस्था पत्नट गई और माता के स्थान पर पिता 
क्तिमान हुआ । माता के खारे झधिकार पिता के हो गये, 
'बर्य॑ नारी भी नर को दासखी बन गयी। गृह दास के उदय के... 
पथ इस पिठृसत्ताक सामाजिक परिवतेन का घना संबंध है।. 
पेतसचाक व्यवस्था में पिता तारी-बच्चों-दासों का पूर्णा स्वामी 
था और उनके जीवन पर भी उसका सवा स्वत्व स्थापित 
दे गया। नारी उसकी विशिष्ठ दास, दांत परिवार में प्रमुख, 
सिद्ध हुईं। कुछ कबीलों ने इस समय उपर भी घोषित कर 
दिया कि अब वे अपने रक्त की न रियों से मैथुन व्यवहार न 
रक्खेंगे, और इस काय के लिए वे अन्य कबीलों से लारियां 
उपलब्ध करेंगे। फिर तो अब न 'रियों के लिए भी युद्ध शुरू 
हो गये और वे भी जीतकर लाई जाने लगी। जीती हुई वस्तु 
यथेच्छ भोग की होती है. ओर दासखों का स्थान पहले भी गृह 
में निश्चित हो चुका था । उन्हीं को भाँति अन्यत्र से जीतकर 
लाई गयी नारियों का स्थान इससे भिन्न कैसे ह. खकताथा ? 
इससे गृह में दो प्रकार के दासों की सृष्टि हुईं, साधारण दास 
झोर नारी । अन्तर केवल इतना था कि एक कर का सेवक 
था, दूसरी नर के शरीर का दास, उसके पुत्र-पुत्रियों की 
जननी । पुत्रियों को मार डालने की जो प्रथा. चली उससे 
कुछ कबील्ञों में नारी की माँग बढ़ गयी और उसके साथ ही 
परिणाम स्वरुप, नारी के लिए युद्धों की संख्या भी । पिठुखत्ताक 
स्थिति में नारी नर के भोग का साधन, उसका उत्पादक यन्त्र _ 
बन गयी । कबीलों में पारस्परिक युद्ध जो बढ़ा तो उसके लिए 


लड़कों की भी आवश्यकता बढ़ी ओर नारी इस अथ विशेष 


उपादेय सिद्ध हुईै। ऋग्वैदिक ऋषि ने गाया--दशास्यां पुत्रा- 
_नाधेद्टि पतिमेकादर्श कृषि (१०, ८५, ४५) दूस पुत्र प्रसव करो. 


न रह त 


ग्यारहवाँ नर तुम्हारा पति होगा। वीर ओर काव्य दात्लीन प्रीक 
.. ससाज में यह स्थिति ओर भी स्पष्ट हो गयी | युद्धविजय दास 
ओर नारी भ्रजनन-फिर युद्ध-विज्ञयादि की वृत्तपरक परम्परा । 
पितूसताक काल वह था जिसमें बद्ध और स्वतन्त्र नर- 
_ जारी एक साथ भूमि और स्वेशयों के अथ भ्रयुक्त होते थे। गृह 
झैं दास-दासियों दोनों का उपयोग होता था। इसमें से दासियों 
का पत्नी के रूप में अक्सर प्रयोग होता था। भारत में भी इस 


... छाप को प्रश्नय सित्ना। ऋग्वेद में सेकड़ों-सहर्लों की संख्या में 


गृहों में 'बघु! रूप में प्रयुक्त होने वाली इन दासियों के अनेक 
हवाले मिलते हैं। प्रस्यात ऋषि कक्षीवान, ओशिज ओर कव॒ष 
इन्हीं की सन्‍्तान थे | रोम का परिवार जिसे फेमिली? कहते 


... आरस्म में आधुनिक स्नेहन्संचित कुल न था, वह केवल दास- 
... दासियोँ का समुदाय था ( फेमिलिया-£थ०॥8 )। रोसन 
... भाषा में 'फिमुलस! ( श्ाएपाॉ४४ ) का अथ ही गृह दास है। 
... उसी शब्द का बहुबचन फिमिलिया? है ज्ञिसका अथ है एक 


नर के दास-दासियों? का समुदाय । गेयस के समय तक यह 


... 'फेमिलिया! ( दास-दासियों का परिवार ) वसीयत का विषय 


. था और अन्य सामाजिक वस्तुओं की भांति इच्छित जन को 
लिखकर भेंट किया जा सकता था। रोमक व्यवस्था के अनुसार 
रोमन नर की अपनी स्त्री, बच्चों ओर दाख-दासियों पर सवतो- 
मुखी प्रभुता थी । उनके ऊपर उसका जीवन-मृत्यु का अधिकार था। 
उनको वह बेच बदल सकता था | कृषि ने इस श्रथा को विशेष 
आश्रय दिया और बढ़ाया। आज का परिवार अधिकतर ( कम 


हू से कम पूर्वोत्य ऋषि-प्रधान उद्योग दीन देशों में ) कृषि-प्रधान 


होने के कारण दासत्व और भूश्रम के मिश्रित आधार पर 


... खड़ा हुआ । 


. यह तो हुआ रोमन कुल्ल का हाल । भीक कुल का जीवन 
इससे कुछ कम भयावह न था। वीर-काल से वहाँ भी 
नारी का अवसान हुआ । वीर काल सारे भूमण्डल पर नारी 
के पतन का घण्टानाद है। क्‍या भारत, क्या भ्रोस, क्‍या 
रोम सकत्र इस युग में नारी का अपकष ओर नर का उत्कष 
हुआ, प्राचीन जगत में नर का उत्कष नारी के अपकष की मन॑ 
पर हुआ | भातृसत्ताक से पितृसत्ताक का जो परिवतेन हुआ था 
उसकी पराकाप्ठा वीरन्काल में हुईं। भारत के बीर-काल्न में 
( महाभारत ओर रामायण ) पुरुष देव तुल्य अमानव रूप 
घारण करता है उसकी नारी उसकी छाया बनती है, स्वा्थ ._ 
रहित, पति परायणा, तपस्विनी, निरीह | वह पति की राह 
नहीं रोकती मितानत “अरुन्धती? है। सीता ओर अरुन्धती! 
गान्धारी और रुक्मिणी अपने पतियों की दासियाँ हैं, उनको... 
इच्छा सेविकाएँ, उनके दीप से प्रतिवि४म्बित । गा 

नारी का अपकष वीर-काल में एक ओर कारणुन्वश हुआ। 
दासियों की स्पर्धा के कारण | दासियाँ जो रण में गृहीत अथवा 
गृह दासों से उत्पन्न होती थीं, नर की कृपा दृष्टि से विरहित न 
थीं । सारा कुटुम्ब द्वी चू कि उसकी इच्छाइका दाख था, सुन्दरी 
दासियों ने भी उसके स्नेह का भाग पाया। निश्चय खण्डित 
प्रेम के राज्य में एक पत्नी सम्पूरा स्नेह का पात्र नहीं होती। 
खण्डिता होना नारी की विडस्बना है । काव्य-काल में काली- 
दाख कुमार सम्भव की नायिका पावती भारतीय ललनाओं 
का चिर अभिक्षषित-आशीवोद--अखण्डित प्रेम लभस्व पत्यु+- 
आ्राप्त करती है । जिसको अभिप्राप्ति के अथ तप करती हुईं 
आरतीय नारी तपस्वियों के तप को तुच्छ कर देती हे--तप- 
_स्वितां दरमधश्चकार-सा । उस पति देवता! नारी के लिए 


क्‍ ब्य 4 

प्रिता का आशीबो द है “भतुर्विप्रकृतापि रोषणतया मा रस्म प्रदीपं 

गसः? ( पति के रुष्ट होने पर भी तुम रोष न करना ) और 
“पतिगृहे तब दास्यमपि क्षमम! ( पति के कुल् में तुम्हारा दासत्व 
भी उचित है ) । निश्चय पत्नी वास्तविक दास की समोपवर्तिनों 
हो चुकी थी। मनु ने भी डख निरीह नारी का नियमन किया-- 
अद्यान स्वास्यं कारण॑?--ज़िस पर कालीदास ने अपना पेबन्द्‌ 
लगाया--उपपन्ना ही दारेषु प्रशुता सबंतोमुखी। होमर के 
काव्यों में कुछ इसी प्रकार की व्यवस्था उद्घारित है पेतिल्लोप का 
पुत्र तेलियेकख अपनी माँ को पुरुषोचित कार्यों से अलग रहने 
ओर कातने-बुनने में चित्त देने का आदेश करता है (ओदिस्सी 
२१, २, ३४० )। उस्र प्राचीन कवि को क्ृतियों में तरुशिर्या 
. लूट कर लूट के मात्र की ही भांति व्यवहत होती हैँ। कमाण्डर 


.. हन्‍्हें अपनी कास-ज्वाला की अभितृप्ति का साधन बनाते हैं। 
.. पढ़ों के क्रमिक विधान से वे प्रमुख और गोण सुन्द्रियों का 
.. वरण करते हैँं। खारे 'ईलियदः की कथावस्तु एक दासी की 


... द्ासी-पत्ती का पद साधारण दासियों से ऊँचाथा ओर पु 
.._ उत्पन्न करने पर उनका आदर ओर भरी बढ़ जाता था। उनका 


.. अभितृप्ति में दी वितन्वित है। सारी वस्तु स्थिति का कारण 
एकाइट्स ओर एंगमेम्नन के बीच उस कमनोय दासी के लिए. 
वैसनस्य है। अपने काव्य प्रसार में स्थास-स्थान पर होमर यह 
बताने से नहीं चुकता कि यदि कोई वोर महाब्‌ है तो उसकी 
 बीर प्रसाद क्ब्य दासी कोन है। दासियाँ विशेष कर प्रसाद 
.._ लब्ध, भ्रीस में पत्नी के ही साथ शूह में ही रखी जाती थीं 
. और बह सेविका के बद्दाने नहीं, घोषित उपपत्नी के नाम से । 
विख्यात कासान्द्रा इसी प्रकार एगासेस्नन द्वारा लाई गईं थो । 
क 





... पुत्र अब दास नहीं रह जाता, स्वतन्त्र नर था, वह पिता की. 


-- इेब्शे ++.. 


सम्पत्ति में कुछ भाग पाता था! पत्नी को सती का जीवन 
बिताना पड़ता था। सती न होकर सती का जीवन बिताना 
असाधारण ह्मता और सहन का कार्य है, ओर खती होना भी 
कुछ सुखद-वश्य वात नहीं, क्योंकि यह निश्चित है. कि सतो का 
जीवन अनिवार्य रूप में बिताये जाने के प्रथा-निर्माण में यदि 
नारी का हाथ होता तो वह प्रथाही आज न होती । इसमें 
सन्देह नहीं कि शरीक इतिहास के बीर-काल में नारी का स्थान 
समभ्य-काल की नारी से ऊचा था । पर ऊँचाई कुछ ऐसी ही थी 
जैसी भारतीय इतिहास में काव्य काल की मारी की उचाई राजपूत 
काल की नारी की ऊँचाई से अधिक थी। श्रीक इतिहास के 
वीर काल में वह स्तुत्य अवश्य है. परन्तु भारतीय इतिहास के 
काव्य-काल की नारी को ही भांति बह पति के सम्मुख निवान्त 
सुच्छ है, वह उसके ओऔरस-पुत्रों की जननी मात्र है। एक पद _ 
उसका और है, दासियों की निरीक्षिका का जिनमें अनेक उसके ._ 
पति की रखेल है, उसकी स्पर्धिनी। एक पत्नीत्व (](00082809) 
के साथ पत्नी की दाखता ओर तरुण सुन्दूर दासियों का उप- 
पत्नीत्व अनिवाय है। इस काल में नरका एक पत्नीत्व 
( )(070०8५ए५ ) केवल नारी के लिए है, स्वयं नर के लिए 
सवथा नहीं । मी ; 
.. झ्रीक काल की गृह-तथा सामूहिक ( विशेष कर गृह ) 
दाखता के सममने के लिए उनकी दोनों जातियों-डोरियर्नों 
ओर यवरनों (६ आयोनियनों )--के इतिहास्त पर एक नजर 
_ डालनी होगी । इनका तिथिपरक स्थान तो दहोमर के पश्चात्‌ हे 
: परन्तु वास्तव में इनके अनेक सामाजिक रूप उसके पूव के. 
हैं। डोरियन ग्ौकों में स्पाटों की व्यवस्था मुख्य है। उनकी 
विवाह प्रथा होमर कालीन प्रथा से भी सम्भवतः प्राचीन है । 


 अड-इछ है ->+« 


उनमें भी 'युगुल्-विवाह” ( एक पुरुष-एक स्त्री ) की प्रथा का 
ही प्रचलन था। परन्तु खन्तति-विरहितनविवाह गेर कानूनी 
करार देकर तोड़ दिये जाते थे। उनमें अनेक भाई एक ही 
पत्नी से विवाह कर सकते थे, जैसा पाण्डव-वन्धुओं ने द्रौपदी 
के साथ किया था। स्पा्टी के उत्कष-काल में गरह-दासता की 
प्रथा अनजानी थी क्योंकि उनके दास जो स्वतन्त्र न थे, इलाकों 
पर काम करने के लिए पृथक कर दिये जाते थे। इस कारण 
. स्पाटन-नर अपने दास की ल्लीसे प्रभावित होने का अवसर 
कम पाता था। परन्तु इसी कारण प्पार्टा में दासों की संख्या 
भी प्रश्ुओं से अधिक हो गयी थीं ओर उनका प्रयोग गह-दासों 
.. की भांति कम वरन्‌ सामूहिक दासों को भांति अधिक किया 
. जाता था। इसी कारण उनकी नारियों का स्थान यवन-ग्रीक 
.. नारियों से कहीं ऊँचा था, आयोतनिया में अवस्था दूसरी थी। 
इन यवतों का केन्द्र एथेन्स था। वहाँ कुमारियाँ प्रायः सूत' 

. कातने, बुनने, सीने पिरोने और कुछ अंशों में तनिक पढ़ने- 
लिखने की आदी थीं। उनको तालों के अन्दर रहना पढ़ता 
था । घर में उनके लिए ऊपर अथवा पीछे का खण्ड नियत था 
जहां उनका संबंध केवल नारियों से हो सकता था। बाहर 
वे दाखियों की कैद में निकलती थीं, अन्दर दासियों की कैद 
में रहती थी । गृह के नारी खण्ड के लिए रक्षक नियत थे। 
.. भारतीय नारी विधान में यह नीति अनजानी नहीं थी। यहां . 

_ ओीः गृह में नारी-खण्ड प्रथक होता था जिसे अन्तःपुर शुद्धान्त 
आदि कहते थे ओर राजाओं के हरम में इन पर नियन्त्रण 
रखने के लिए यवनी काफिला कायम था जिनका रस्वय॑ निय- 
. न्त्रण मौय काल का “अन्तर्वेशिक” ( अन्तवशिक ) गुप्त काल. 
.. का प्रतिहार अथवा संस्कृत नाटकों का कंचुकी करताथा। 
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स्वयं ऋग्वेद तक गुदा चरन्ती योषा!--ग्ृह के अन्यन्तर भाग 
में फिरे वाली नारियों का हवाला मिलता है | अरिस्तोफेनित् 
की कृतियों से स्पष्ट है. कि इस काल के भीक में जारों? को दूर 
रखने के लिए मोलोस्मियन कुतों को रक्षक के रूप में रखा 
 ज्ञाता था। ऋग्वेद में भी इसी प्रकार के कुत्ते का बशन आया 
है। जार अपनी प्रेयखी के घर के सामने शात्रि में उपस्थित 
होकर देवताओं से प्रार्थना करता है कि उस घर के अन्य 
प्राणी सो जाय॑ केवल ग्रेयली जगी रहे। इस संबंध में वह 
पहरे के कुत्तों के प्रति भी एक त्र बोलता है जि ससे वे शीघ्र 
ही निद्धित होकर उसे अपने प्रेम के वितन्‍्वन का अवसर दें। 
पश्चात्‌ वह कुत्तों के सो जाने पर गृह में प्रविष्ठ हो प्रयसी को 
जगा उसे उषा” काल तक भोगता है ( ऋ० १, १३४, १३). 
इस अन्तःपुर की रक्ता और नियन्त्रण के अथ पूर्वान्त्य देशों 
में तो 'जनखों? ( उपएपदा-यूनख ) का एक व्यवसाय ही) 
चल पड़ा था। ग्रीक़ इंतिहासकार हेरोदोतस्‌ , जो पांचवी शती 
ई० पू० में ईरानी साम्राज्य में एथेन्स का राजदूत रह चुका था, 
लिखता है. कि उसके समय में कीयोस ( (०09-इस स्थान 
की पहचान आज कठिन है) नामक स्थान जनखों के व्यवसाय 
का एक विशिष्ट केन्द्र था जहां वे न केबल बेचे खरीदे वरन्‌ 
अस्तुत किये जाते थे। एथेन्स के समाज में नारी का स्थान 
. प्रमुख दासी का दो गया था। वहां के पुरुषों के मनोरंजन की 
. बस्तु दासियां थी अथवा वे वारांगनायें जिनको संख्या एथेन्स 
के समद्धि-काल में फूली-फल्ली और जो स्टेट की कृपा भराजन, 

. थी। इस काल्न के दास प्रथा के बीच रहने वाली एथेनियन 
.. नारी अत्यन्त दयनीय हो गयीं थी। एथेन्स के दास स्टेट में 
.. एथ्रेनियन नारी का ज्ञीयन दुसवत बीतता था | जब हम इस 


चण्ण देती कण 

काल केडन असाधारण नासों->शुकरात, अफलातू', साप्रेक्तिज 
इस्काइलस, यूरिपाइडिज़, अरिस्तोफेनिस, पेरिकिनज, आल्कि: 
विआआडिज, थेमिस्ताक्लिज, डिमास्थेनिज, हेरोद्रोतस, अरस्तूँ 
ध्यूखिडाइडिज, प्रक्सीटीलिज, जेनोफोन पर विचार करते 
हैं जो प्रायः समसामयिक थे ओर जिन्हें साधारणतः श्रत्येक 
शिक्षित मनुष्य कम से कम नाम से जानता है तो हम इस बात से 
स्तम्मित रह जाते हैं कि उन्होंने अपनी उन्नति न केवल अपने 
दासों को कुचल कर वरन्‌ समस्त सारी जाति के अधिकारों 
को दबा कर की । अफलातू ने स्वयं “बच्चों नारियों और दासों? 
को एक श्रेणी में रखा है, ठीक उसी प्रकार जैसे हिन्दू और 
ईसाई धम का दसवां आदेश? पड़ोसी की बीबो, उसके दासों, 
उसके बैल, गये और अन्य वस्तुओं को एक स्राथ रखता है। 
भ्रीक मीडिया कहती है-- सारे प्राणियों में नितान्त घृणित 
जीवन हम नारियों का है, क़्योंकि हम सोना देकर उस पति 
को खरीदते हैं. जो हमारा स्वामी बन बैठता है। और इस 
_ स्वामी के उचित अनुचित पर हमारा भाग्य निभर करता है।” 
थ्यूसीडाइडिज का एक पात्र कहता है “नारी बह अच्छी है 
जिसकी चर्चा पुरुषों से अच्छे-बुरे! किसी भाव से नहीं होती”? 
एक स्थल पर उसी नारी का दयनीय व्यंग्पूण चित्रण इस 
प्रकार है-- अच्छी नारी अच्छे सिक्‍के की भाँति है, जिसे 
उसका स्वासी घर पर गाड़कर रखता है। बुरी नारी उस खोदे _ 
 सिक्‍के की भाँति है जो बाजार में चल्ञता है 7? 

.. पिठ्सत्ताक परिवार और एक पत्नीक जीवन ने गाहस्थ्य 
का सामाजिक रूप नष्ट कर व्येक्तिक कर दिया ओर नारी गृह 
की प्रमुख दासी, सामाजिक आचरण से प्रथक हो गयी । आज... 
का व्यक्तिक परिवार खुले छिपे पत्तों की दासता पर अवल्स्बित 

जरा] की के मम क्‍ 
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है। ग्रीस, विशेषकर एथेन्स की नारी का यह सारा रुप दास- 
 प्रक इसलिए है कि वहां का सारा जीवन दास-प्था से अभि- 
आवित था । दास भीक गाहस्थ्य जीवन का आण था; उसका 
प्रतीक और आधार | अब जरा उसी देश के अट्टिका प्रदेश की 
दास व्यवस्था पर विचार करें। वहां के कज़ू में रेहन किये 
हुए खेतों की सीमा पर स्तंभ गड़े रहते हैं। जब इस प्रकार दो _ 
हुई भूमि ऋण चुकाने के लिए पर्या्न न द्वोतो तो गरीब कजेदार 
अपने बच्चों को गुलाम बनाकर विदेशियों के हाथ बेच देते 
औ। फिर भी अगर महाजन की अभिदत्ति न होती और ऋण 
. अभी पूर्णतः चुका न होता तो वह आपने ऋणी को दास बना 
कर बेच सकता था। इस प्रकार दास-प्रथा को प्रश्रय देने 
अथवा उसको बढ़ाने में सूदखोरी का भी काफी हाथ था।. 
अबीसीनिया में इस रुप में दास बनाने की प्रथा अभी हाल है 
तक जारी रही है ऋग्वैदिक काल में भी किसी न किसी रूप. 
में यह विद्यमान थी। उसके द्यत परक सूक्त में नारी दांव पर 
हारी जाकर विजयी के विल्लास को वस्तु बनती है, ओर स्वयं 
'डवारी भी दाखत्व के अनरूप स्थान भ्रहण करत। है। यह प्रथा. 
साधारण युद्धन्यहीव दास-प्रथा से भी संभवतः भोषण थी 
_ क्योंकि इससे अपनी ही जाति अथवा जन के स्तन्त्र व्यक्ति 
. दास बनाये जाते थे। यद्यपि दाखता का पुराना रूप अत 
- आरत से छठ गया है. फिर भी ऋणी के रूप में सूद खोरी का 
गुलाम आज्ञ भी वहाँ वत्तमान है आ कक ४ 
.... अह्ठिका में व्यापार जल दुस्युता ओर विजयों का बाजार 
.._ गरम था। इस प्रकार बिजयों से दास उत्पन्न करने वाज्ञा 
जरिया तो सुरक्षित था ही, जल दस्यु से भी दासों की संख्या 
बढ़ी परन्तु उनसे कहीं अधिक इ स॒ प्रथा का प्रसार व्यापार से 
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कमाये घन ने किया। एथिनियन भागरिकों से कहीं अधिऋ 
संख्या बढ़ कर दासों की हो गयी। उनकी प्राचीन शासन- 
व्यवस्था में दासता का नाम तक न था। इस्र कारण दासों 
की सम्हाल एक नई बात हो गईं। अब उन्होंने अपने दासों 
के श्रम का उपयोग उद्योग-बन्धों में किया। इससे द्रव्य और 
स्रमुद्रगामी यानों में ओश उनसे कहीं अधिक दासों को सम्पत्ति 
बढ़ी | पहल्ले तो उनका नियन्न्नण स्टेट ने अपनी सेना से 
किया | जब नागरिकों से भी बढ़कर उनकी संख्या हो गयी 
तब क्या हो ? तब उन्होंने एथेन्स में उनका एक पुलिस फंसे 
कायम किया। आश्चय की बात यह थी कि एथेन्स के नागरिक 
जब दस्युता और सैनिकता पर तो गये करते थे परन्तु पुलिस- 
कम उन्हें देय जान पढ़ता था। वे गुल्लाम-पुलिस द्वारा बद्ध 
होते तो लज्जित न होते थे परन्तु उनका कम उन्हें घृरित 
लगता था । इसलिए एथेन्स की पुलिस संस्था सर्वथा दासों 
की हो गयी | अब उसका समाज दासों और स्व॒तन्त्र नागरिकों 
में विभक्त था जिसमें दासों की संख्या कहीं अधिक थी। 
 एथेन्स की उच्चतम समृद्धि के समय उस के नागरिक-नागरिकाओं 
और उनके बच्चों की संख्या कुल ६०,००० थी पर छतके दासों 
की संख्या ३६४,००० अर्थात्‌ चौगुनी से भी अधिक थी। इसी 
प्रकार कोरिन्थ ओर ईंजिना दोनों में नागरिकों की संख्या से 
 दास-दासियों की संख्या ( क्रमशः ४६०,००० और ४७०,००० ) 
प्रायः दखगुनी थी। एथेन्स में यह ओखत प्रत्येक नागरिक _ 
(नर ) पर अट्ठवारह दासों का था। इसका परिणाम हुआ 
एथेनियन स्टेट का विध्वंस । सम्पत्ति के एकन्नीकरण खे 
. एथेन्स का नागरिक सवथा दरिद्र हो गया। न तो वह खम्प- 
त्तिवान्‌ का सम्पत्ति में मुकाबला कर सका ओर न गुल्लाम 





का श्रम में। इससे क्रमशः वह स्वर्य गुलामों को श्रेणी में 
जामिला। हि 9.8 2 
रोमन स्टेट में भी दासता का प्रारम्भ युद्ध की विजयों, 
-कृषि-कर्म और व्यापारिक सम्पत्ति से हुआ। रोमन विजित 
. जमन प्रान्तों में जनों के साथ की खन्धियों में उत्तकी कुमा- 
परिकाओं का बन्‍्चक अत्यन्त महत्वपूर्ण समझा जाता था। 
'पत्नी अथवा कन्या का दासी बनाया जाना जमनों के लिए 
अत्यन्त घृणा की बात थी। धीरे धीरे रोमनों में काव्य- 
_-काल्नीन ( थे॥5अं०४ ) दासता. बिलुप्त हो गयी। अब दासों 
_ का व्यवहार केवल श्रीमान्‌, गृह-कार्यो अथवा विल्ञाख में करने 
ह्गे थे। फिर भी श्रम, दासों का ही काम समझा जाता था। 
स्व॒तन्त्र रोमस नागरिक शारीरिक श्रम को अनागरिक सममझता 
था। स्वर ईसाई घम ने कभी दास-प्रथा के विरुद्ध आचरण 
'नहीं किया और न उसे कहीं बुरा कहा | यह बात आशख्ये की 
होते हुए भी अकारण नहीं है। यह धर्म, रोमन शाखन ्गः 
पोषित और व्धित होने के कारण न तो उत्तर के जमनों ओर. 
न दक्षिण के भूसध्यसागरस्थ वेनीशियनों में हो दाख-ठ्यापार 
. का विरोध कर सका। बाद में रोमन खत्ता के नष्ट द्वो जाने 
. 'पर जब हब्शी दासों के व्यापार ने जोर पकड़ा तब भी अपनी 
. परम्परा से ल्ाचार इस घसने उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप 
. नक्रिया। दसवीं सदी ईंस्वी में होली-रोमन-साम्राज्य के 
_ अस्तर्गत वर्दून नगर में जनखों के दास व्यापार ने अपना 
केन्द्र बनाया, जनखे बनाये, ओर स्पेन के 'मूरी? हरमों में 
. नियुक्त होने के लिए सद्यों तक भेजे जाते रहे । रोमनों की 
.. द्वास-प्रथा इस कारण नष्ट हो गयी कि अब वह अथकारी न 


.._ अर्मनों ने जिस दासता का अविष्कार किया उसने रोमन 
. साम्राज्य के अन्तगंत भी प्राचीन द्वास प्रथा का स्थान प्रहण 
कर लिया। इस दाखता में बद्ध दास धीरे-धीरे सामूहिक 
रूप से मोक्ष पा सकता था। यह व्यक्तिगत दासता से कहीं 
अच्छी थी। प्राचीन काल में संगठित बिछ्व द्वारा दासता का 
नाश इतिहास नहीं जानता | परन्तु यह एक ऐतिहासिक सत्य 
_ है कि जमन भूदासों ने, जिन्हें 'सफे कहते थे, घीरे-पीरे 


वर्ग रूप में दासत्व से मोक्ष प्राप्त किया । वास्तव में वे 'क्ासि- 


. कल्लः-जगत की अ्रम-दासता अथवा पूर्वोत्य जाति की गृह- 
द्ाखता के स्तर तक कभी न गिर सके थे । कम 
.. आरतीय दासों की परस्परा भी बहुत प्राचीन थी | आयों के | 
. आरत प्रवेश से पूरे का इतिहास अत्यन्त अन्धकार में होने के 
. कारण, भारत में इस प्रथा के होने में सन्देद्द किया जाता है। 
. इसमें सन्देह नहीं. कि सिन्धुन्सभ्यता में उसका प्रमाण नहीं 
. मिलता, परन्तु चूँकि इस सभ्यता के मोहन-जो-देड़ो भोर 
. हड़प्पा के अम्मावशेषों सें पाए गये ऐतिहासिक आँकड़ों में इसके 
. बिन्ह ढूढ़ना आसान नहीं, ओर इस प्रकार की सामाजिक 
. व्यवस्था के अवशेष अधिकतर स्थूल पुरावस्तुओं में मिलते भी 
. नहीं। दाखता का सर्वथा वहाँल होना सिद्ध नहीं किया जा 


_ सकता । कम्त से!कम यह तो है ही कि अन्य पाषाण-काल के 


_ पूष और उत्तर युग, बबेर, पशुपालन, कृषि, उद्योग-व्यापार, 
. धातु-कर्म आदि यहाँ भी उसी प्रकार सम्पन्त हुए जेसे विदेशों. 
. ें। पारस्परिक युद्धों की परम्परा यहाँ भी थी। दासता का कोई 
.. न कोई रूप वर्ग-विभाजन के साथ होना ही चाहिये। परन्तु. 
. ऋग्वैदिक आरयों के समाज में दासों का बाहुल्‍य था, इसमें 
.. सन्देह नहीं किया जा सकता। आरयों के भारत सें आने पर 
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इस भूमि के चप्पैन्चप्पे के लिए उन्‍हें द्रविड़ों से लड़ना पड़ा . 
था । उन्हें युद्ध में जीत, बन्दी बनाकर दास बना लेना साधा 
रण बात हो गई थी । अपने शत्रओं को आय ऋषियों ने 
दासा? दिस्थु? म्रध्नवाचा! 'शिक्षदेवा» अनाखा: अदेवयुट 
धयज्वन! आदि कह कर व्यक्त किया। इनमें से उनका पहला 
सम्बोधन दास! वहो है जो संस्कृत में गुलाम के अथ में 
प्रयुक्त होता है । निश्चय तब भारतीय दास युद्ध में आयों के ५ 
विजित और बन्दी होकर उनके गुलाम हो गये ओर उनकी 
संज्ञा दासता के अर्थ में धीरे-धीरे रूढ़ि हो गयी। अत्यन्त . 
अधिक संख्या में आया ने अपने शत्रुओं को दास बनाया था 
परन्तु ये दास निःखन्देह यूह-दास ही थे। उनका उपयोग गृह 
में सेवा, पशुचारण, कृषि आदि में किया जाता था। आये 
अपने अमण जीवन के कारण'' 'अपने साथ ख्थियाँ कम लाये 
थे। परन्तु भारत में शत्रुओं की बहुसंख्या के कारण उनको 
अपने “जनों? की आवश्यकता अधिक प्रतीत हुईं | इससे उन्होंने 
एक नारी से अधिक से अधिक पुत्र उत्पन्न करने की घोषणा 
की । प्रत्येक आये को यह आदश काय हो गया कि वह दस 
पुत्र उत्पन्न करे और ग्यारहवाँ पुरुष वह स्वयं हो । नारियों की . 
संख्या की पूर्ति. उन्होंने दो ्रकार से की। एक तो अपनी सती 
प्रथा को बन्द कर पति के मरते ही उसकी विधवा का 
विवाह उसके देवर अथवा अन्य पारिवारिक जन से 
करने लगे तथा “नियोग” से'**'''पुत्न जनन को उन्होंने 
व्यवस्था की, दूसरे युद्ध में जीती हुई दास ख्थियों का भी वे 
: पत्नियों की भाँति उपयोग करने लगे | इनके लिए शायद उनको _ 
दासख्रों के गाँव भी लूटने पड़े थे क्योंकि वे वीरांगनायें अपने 
. पतियों के साथ देश की स्वतन्त्रता के अथ खुले युद्ध में लड़ती 
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 थों और जब तब बन्दी हो जाती होंगी। ऋषि कहता है६३३. 
. ४दास-पत्नी रहिगोपा अतिष्ठानिरुद्धा आपः पणिने भाव:” 
( ऋ० १, ३९, ११ )-- रा हे 


दास ने नारियों को अपना अखा बनाया है; भत्ता उनकी... 


. सेनाओं से हमारा कक्‍यां अपकार होगा ) इससे समाज् में 
. नारियों की संख्या बढ़ी ओर बहु विवाह की प्रथा जोर से चल्न 
. पड़ी | राजाओं के हरम दासियों से भर गये ( राजेबहिजनिश्ि: 
ह छ श्ष्, बस रु १६, श्र ९७, ६७, ६७१ है | ऋषियों जे भी बहुन 
. विवाह करने आरम्भ किए। कक्षीवान्‌ ने दो विवाह कियेथे 
(१, १२६, ३; १; ४१, १३ 2 च्यवन्न ने अनेक किए थे (१, 
. ११६, १०; *, ७४, ४; १, ११७, १३; ११८, 5; ४, ६८, ६; ७१, 
. ४, १०, ३६, ४ )। घर में सपत्नियों ( स्रोतों ) की बाढ़ सी 
. आ गयी। राजा अपने परिजनों ओर पुरोहितों को गायों, 
. मैंसों, अश्वों आदि के साथ रथों में भर-मर कर दासियाँ भी 
.. दान में करने जगे ( 5, २७, ८; ८, 5८, १७ ) राजा त्रसदस्यु 
.. में सभश्किण्व को पचास्र दाखियाँ प्रदान की (८८१६, १६; 
. ४, ४७, 5 )। इसी प्रकार राजा स्वनय भावयव्य के यहाँ अपने . 
.._ विवाह के अवसर पर ऋषि कक्षीवान्‌ ने 'रथों भर कर! द्ह्देज 
... दासियाँ पाई । ( उपसाश्यावाः स्वनयेन दत्ता वधुमन्‍्तो दशरथा: 
. झरो दस्युः--१, १९६, ३ और देखिये, ७, १८, २२ ) इन दाखियों 
. को संज्ञा वधू! थी। जिससे विना किसी विवाह क्रिया के 
. उनके साथ पति-कर्म किया जा सके । जहाँ नारियों की संख्या. 
. इतनी थी वहाँ आये नारियों का इस संख्या में दान में दिया 
.. जाना सवथा कल्पना के बाहर है। विवाह अनुष्ठानरूप में. 
.._ केवल आय॑ नारी के खाथ ही हो सकता था। परन्तु दासियों _ 
.. की संज्ञा भी वधू” इसलिए कर दी गयी थी कि उन्हें बिना _ 
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विवाह के भी कानूनी मातृत्व का अधिकार श्राप्त हो सके । 
आज भी रियासतों में विवाहिता के साथ अनेक सवण दाखियाँ 
.. विवाह-चौतुक में आती हैं ओर उनका अधिकतर बद्दी प्रयोग 
- होता है जो पत्ली का परन्तु उनको पत्नी के अधिकार श्राप्त नहों 
हैं| ऋग्वेदिक आरयो ने अविवाहित किन्तु प्रस्तुत पत्नियों का 
.. छझजन किया जो वधू! के नाम से विवाह के अवसर पर वर 
. को अथवा अन्य अवसरों पर पुरोहित को दी जाती थीं। 
इनसे उत्पन्न होने वाला पुत्र ओरस होता था। कक्षीवान, 
. ओशिज, कवष, वृत्स आदि भ्रमुख ऋग्वैदिक ऋषि इसी प्रकार 
. की द्रासी बधुओं से उत्पन्त थे ( १, १८, १; ११२, ११ )। 
ओस में दासियाँ केवल रखेल थीं; भारत में आंर्यों ने उन्हें 
अविवाहित ओरखस? पत्नियाँ करार दिया । इससे एक लाभ 
हुआ कि श्रीकों की भाँति उनकी नारियों का तिरस्कार न हो 
सका । इस प्रकार ऋग्वेद में दास-दासियों की संख्या का पूरा 
. इहवाक्ञा मित्रता है | विवाह के अवसर पर पुरोहित द्वाराजो 
 नव-विवाद्ििता वधू को शंत्रों भव द्विपदेशं चतुष्पादे” का (ऋ७ 
_ १०, ८५ में ) बराबर आशीवोद मिला है. उसमें भी द्विपद” से 
तात्पय दासी से ही है। यदि ऐसा न होता तो 'खास्र-ससुर, 
. ननदु-देवर” आदि सम्बन्धियों के अलग गिनाने ओर 'हिपढ़ों? 
. को चतुष्पढ़ों के साथ 'शूद्र-पशु-नारि! बतू बाँध देने की क्‍या 
आवश्यकता थी जिस प्रकार राज्ञा गायों, अश्वों का दान देता 
 थाओर ऋषि इन तीनों को एक ही स्वर में समान पढ़ीय 
. होने के कारण गिनाता था; यहाँ भी पुरोहितों ने दोन्‍्पायों ओर 
 अौपायों को साथ दी रखा है । 
... भारतीय दासखों की परम्परा का उचर-बवेदिक कालीन 
. साहित्य, सूत्र ओर काव्य-्साहित्य में भी स्पष्ट अथवा अस्पष्ट 





... रूप में उल्लेख मिलता है। सिकन्दर के भारतीय हमले के 

.. समय तच्शिला के बाजारों में दास-दासी बेचे जाते थे जिनमें 
पिताओं द्वारा बेची जाने वाल्ली कन्यायें भी थीं। काव्य-काल _ 
के पिछल्ले स्तरों, विशेषकर कालीदास और अन्य संस्कृत 
नाटककारों की कृतियोंमें दाखों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। 
नाटकों में यवनियों और किरानियों का जो वर्णन आया डे 
बह दास परक ही है। यवनियों का उपयोग राजाओं के. 
अन्तःपुर में रक्षिकाओं के रूप में होता था वे राजा को शक्ष- 
 बाहिनियां थीं, उसके अल शल्ष को अपनी देखरेख में 





.. रखती थीं । जब राजा आखेद अथवा राजकाज के अथ 


.. असाद से बाहर निकलता तो वे उसकी पालकी को घेर कर 
... चलती थीं। काह्नीदास ने इनके विशेष वेशका हवाला द्यिा 


.. है। ईखा पूर्व चोथी शती में होने वाले चाणक्य से अपने 
.. अथशार्र! में लिखा है कि राजा का प्रातः उठते ही इन 
.... नारियों का मुख देखना कल्याणुकर है। तत्सामयिक सिल्यू- 

.. कि राजदूत सेगस्थनीज ने भी चन्द्रगुप्त के नारियों से घिए कर 


चलने का उल्लेख किया हैं। ये यवनियां कोन थीं इसका 
विस्तृत वर्णान प्रथम शती ईस्बवी के अज्ञात ग्रीक-लेखक ढारा 
_ प्रस्तुत “इरिश्रियन-सागर का पेरिठ्रस! नामक प्रथ करता है।. 
उसमें लिखा है कि किस श्रकार ग्रीस आदि के नगरोंसे 


..._ द्वासियां जहां में भर भर कर सुरा और अन्य व्यापारिक 


हा ..गाहों पर उतारी जाती थीं, जहाँ से उज्जैन होती हुई वे उतरा 
... नगरों के राजप्रासादों और श्रोसानों के के महलों में पहुंचतों थीं। 


.. वस्तुओं के साथ भारत के पश्चिमी तट के 'बेरीमाजा' ( सगुन 
कच्छु-भड़ोच ) शूपारक ( सोपारा » कल्थाण आओ! बन्दूर 












इन्हीं की भांति 'जनखे भी व्यापार में खरीदै-बेचे जाते ये। 
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झुग़्ल हरमों में उनका विशेष स्थान था। यद्यपि कालीदास 
तक ने उनके प्रति संकेत किया है। आखिर कियोसख वरदून में. 
“बनाये? जाने वाले 'जनखों? के लिए बाजार तो चाहिए ही 
था। बरदून के जनखे तो अलहदम्ना के महलों में जाते थे 
और प्राचीन कियोस के फारसी महलों ओर भारतीय प्रासाढों 
को । मुगल्न दरमों में 'तातारियाँ! प्राचीन यवनियों की ही 
स्थानापन्न थीं। . द 
.._ सध्य हिन्दू काल के बाद अरब-छत्कष के समय मध्य 
ऐशिया ओर योरप में भी अनन्त अनन्त संख्या में गुलाम 
. बने जो अपने स्वाम्ियों के वि्लास में सहायक हुए। तुर्कों को 
जेनिसरी! सेनाओं द्वारा बाल्कन से जीते गुलामों की संख्या 
बढ़ी थी। इनमें से अनेक हरम के अफसर ओर सुल्तान के 
शरीर-रक्षक सेना के अध्यक्ष भी हो जाते थे। इन सुल्तानों ने 
दासियों का उपभोग तो किया ही सुन्दर इंसाई दास बालकों 
को भी प्राचीन भीकों की साँति इन्होंने अपने काम का साधन 
बनाया। परन्तु इन्हीं दिनों गुलामों का एक शक्तिशात्नी परिवार 
भी दढद्ति हो रहा था। मिस्र, मध्य ऐशिया, सबत्र इन्होंने 
अपनी शक्ति से अपने स्वामियों को भूलुण्टित कर दिया। 
मिस्र ओर भारत में तो इनके कुल्लों ने सशक्त शासन भी 
किया । कुतुब-उद्दीन-ऐबक, अटतमश, नासीरुद्दीन, बलबन 
इसी गुलाम परम्परा के शक्तिपुंज प्रतीक थे। इसके बाद द्वी 
मंगोलों ( मुग़़लों ) ने भारत पर अनेक आक्रमण किए और 
चंगेज, तेमूर आदि लाखों की संख्या में भारत से दास के 
. गये। जिनका उन्होंने मध्य ओर पश्चिमो ऐशिया के खेतों पर 
. उपयोग किया। अलाउद्दीन के समय में तो दासों की संख्या 
. मध्य ऐशिया सें इतनी बढ़ी कि एक-एक दासी-रखेल दख-दुस _ 
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आने में खरीदी जा सकती थी और लड़का रखेल पांच-पांच 
आते में । मुगल बादशाहों ने अपने हरमों में दास-दाप्तियों 
ओर जनखों को काफी संख्या में रखा। इन्हीं दिनों स्पेन के 
व्यापारी अफ्रिक्रा के हबशियों का दास-उ्यापार ।करते थे जिसमें 
इंगलेंड ओर उच्चको रानी एलोजाबेथ तक की पूंजी लग कर 
नन्‍्त गुना घन लाती थीं। इस प्रथा का नम्न-नृत्य इंगलेंडः 
में अठारहवीं, उन्नीसवी सदी ओर अम्नेरिका में खून खराबे के 
. बाद बन्द हुआ । ु 
इन नमन दासता के अतिरिक्त भूदासों ( ४०४५ ) की भी 

एक परम्परा चत्ती, जिसे जमनों ने जन्म दिया। वे स्वयं 
.. जमनी में तो स्वतन्त्र हो गये परन्तु भारत में आज भी विद्य- 


.. मान हैं। खसामन्तयुग में ही इस परम्परा का जन्म हुआ जो 
.... जागीरदारी काल में फूलती फलती रहो ओर कम्पनी राज में 
..._ इस्तमरारी बन्द्ाबस्त से भूरहित परिस्थिति ओर पनपी। आज 


भी ये भूदाख जमीदारों को भूमि पर अवेतनिक रूप खे गुलामो 
.. कर रहे हूँ। पूंजी के एकत्रीकरण ने श्रमिकों की एक नवीन 
दास परम्परा स्थापित की है। आज का भारत श्रसिक-भूकमे- 

कर-नारीपरक तीन दास परम्पराओं से अभिभूत हे 


( उत्तराधे ) 


नोट:--यह लेख बाद में प्राप्य 'होने से अन्त में दिया 
जा सका अकाशक द 


... शिशुनाग वंश के पिछले युगों में नन्‍दों का. उत्कष हुआ 
ईसा पूरे चौथी-पांचवीं शी में । इतिहास प्रसिद्ध हे कि महा- 
पद्म शुद्र और निम्नकुलीय था जिसने क्षत्रिय राजन्यों (शिशु- 
. नागों) से मगध का सांन्नाज्य छीन लिया था। महापद्म तन्‍्द 
अमित कोष और अमित सेना वाला राजा वा इसी 
. उसका नाम भी 'महापद्म' पड़ा था | उसने ज्षत्रियों का उसी 
. ब्रकार संहार किया था जिस प्रकार कभी परशुराम ने किया 
. था। उसका विरुद था- सर्वे-क्षत्रान्वकः-सब क्षत्रिय राजाओं 
का संहारक | ऐसा विरुद चत्रिय राजा कभी धारण नहीं 
. क्रता। कम-से-कम इतिहास में इसका कोई प्रमाण नहीं है। 
महानन्द की सेना के सिपाही भी सम्भवतः क्षत्रिय न थे, निम्न- 
वर्णीय थे जैसा उनका राजा था और क्षत्रिय सैनिक भी महा- 
. बद्य की क्षत्रिय संहर्नी नीति. आर उसके अक्षत्रिय काय को. 
सहायता के अथे इस संख्या में सम्मिलित होकर उसका 'उम्र- द 
सेन! विरुद साथेक नहीं कर सकते थे। महापद्म की अमित 
.. सेना; जिसने सारे क्षत्रिय राजाओं को उखाड़ फका, निस्सन्देह 
.. अक्षत्रिय ऑर निम्नवर्णीय थी। परन्तु महापद्म के इस क्षत्रिय« 
: संहार में प्रमाणतः ब्राह्मणों ने सक्रिय साथ दिया। कुछ आख्रये . 
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की बात नहीं यदि पाणिनी ने थूसुफजई के शाल्ातूर से आकर 
पाटलिपुत्र के वातावरण में अपनी “अष्टाध्यायी' के सूत्र में 
 वासुदेवाजुनायनाभ्याम्‌ बुन! में, भागवत घ्म की उठती हुई 
लहर की घोषणा की तो उनके वार्तिककार कात्यायन ने शीघ्र: 
उस लहर को अपने पुरातन शत्रुओं की ओर मोड़ दिया। इस 
बात को भूलना न चाहिये कि नन्‍्द के तीन मन्त्री थे ओर. 
तीनों ब्राह्मण थे। उनमें दो के नाम तो विशेष प्रसिद्ध हैं, 
कात्यायन ( वररुचि ) ओर राक्षस। दोनों ने उसकी क्षत्रिय 
संहारकक नीति का पूर्ण रूप से अभिषोषण किया और दोनों ने - 
. कण्टकेनैव कण्टकम! का राजनीतिक अचरण किया। राक्षस 
तो नन्‍्दों की सहायता में शहीद तक हो गया । उसने चाणक्य 
ओर चन्द्रगुप्त दोनों से संघ किया। उसके सामने ब्राह्मण- 
क्षत्रिय संघ का अतीत मूर्त्तिमान था ओर क्षत्रिय सत्ता का. 
पुनरोदय उसकी दृष्टि में ब्राह्यण का अपकषे था। चाणक्य के _ 
सामने एक नये भविष्य का भीषण दृश्य था जिसमें निस्‍्न- 
कुल्लीय शूद्र अ्रबल जनसत्ता अभिजात वर्गीय ब्राह्मण, क्षत्रिय 
' दोनों ही को भूलुण्ठित कर रही थी ।-नवब्समाज का यह भीम- 
काय रूप चाणक्य ने देखा जिसका अभिपोषण नन्‍्द की शक्ति. 
. ओर ज्ञत्रिय-संहारक नीति ने किया था। चाणक्य चन्द्रगुप्त में. 
एका हुआ | समान भय के सामने ब्राह्मणन्कत्रिय आत्मतरक्षा 
के लिये कटिबद्ध हुए। मेधा और क्रिया एकत्र हुई। इस 
सम्मिलित चोट ने ननन्‍्द को:घूल चटा दी । राक्षस भी ( अनु- 
_वृत्त है ) संभवतः आगे का भय देखकर चाणक्य की मति का 
हो गया। बाद में गुप्रकाल्लीन क्षत्रिय नाटककार विशाख दत्त _ 
ने अपने मुद्राराक्षस' में ब्राह्मण कर्मा राक्षस को राक्षस कहा. 
ओर राक्षसकर्मा चाणक्य को न्राह्मण”। वस्तुतः उसके लिये. 


बनने २ है वसन 


_ शक्तस दोनों ही थे, परन्तु चाणक्य निस्सन्देह प्रियतर था, 
क्‍योंकि उसने ज्षत्रिय की रक्षा का भार अपने ऊपर लिया था, 
उसकी रक्षा उसने की थी। ब्राह्मण ने क्षत्रिय के साथ सामा 
जकिया था जो भावी जनसत्ता के संघष में कुछ अपवादों के 
साथ संदा बना रहा | पहला लम्बा अपवाद इसी मोयकाल में 
सामने आया | एक परस्परा वेयाकरणों की थी दूसरी शाख्तरियों 
की। एक खझूंखला की कड़ियां थे पाणिनी-कात्यायनन्पतञ्जली 

दूसरी के थे मनुन्याज्ञवल्क्य-विष्णु । अष्टाध्यायी-वातिक-महा।* 
आष्य ओर मनुस्म॒ृति-याज्ञवस्क्यस्वृति-विष्णुस्मति । चाणक्य 
का अथेशासर .दोनों के मध्य था। अपष्टाध्यायीकार पाशिनी 
क्षत्रिय नन्‍द की संरक्षा में था, स्वयं ब्राह्मण । उसने जनवर्ग की 
उठती हुई आंधी भागवत घर में देखी, उससे संत्रस्त हुआ 

वार्तिककार कात्यायन न केवल अटष्टाध्यायी का प्राअिक था 
बरन्‌ पाणिनी के ज्षत्रिय पोषक नीति का शत्र भी था। राज- 
नीति में उसने शूद्र जनसत्ता से सामा किया। पतञ्ललि व्याक- 
रण में ही नहीं राजनीति में भी वार्तिककार कात्यायन का 
विरोधी था। वह एक प्रकार का समन्वय था । ब्राह्मण घ्म का 
बह पोषक था इसमें उसका ओर पाणिनी तथा कात्यायन का 
साम्य.था। वह क्षत्रिय-शत्रु ओर पुष्यमित्र का ख्रष्ठा था इससे 
वह पाणिनी ओर कात्यायन दोनों का विरोधी था। और 
शूद्र-शत्र होने के कारण बह चाणक्य के भी समीप आ गया 
था। धमशाब्रों का दृष्टिकोण शूद्र विरोधी ब्राह्मणों का था 

मनुस्मति के साथ मनु का नाम इसलिये जुड़ा है कि वह अनु 
वृत्त से मनुष्य का पिता और राजघमे का प्रारम्भक माना 
जाता है। स्पृति भ्रगुवंशीय ब्राह्मण की लिखी हुई है ओर शढ्रों 
के विरोध में अत्यन्त अतिक्रियावादी, बबेर और अन्याय- 
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पूर्ण नियमों का उद्घाटन करती हे। साथ ही उसमें त्राहण_ 
शक्ति का उद्घाटन भी है। ब्राह्मण उसमें पृथ्वी का देवता 
. और 'भहीसुर' हो जाता है.। भागेब शुगों के आदि राजा ओर 
पतञ्लि-शिष्य ब्राह्मण पुष्य मित्र के तत्वावधान में लिखी पु 
मनुस्म॒ति का ऐसा होना स्वाभाविक ही है। यह परम्परा याज्ञ- द 
वल्क्‍्य और विष्णुस्म॒ृतियों में भी अक्षुएण बनी रही । जबतक 
ब्राह्मण क्षत्रियों का उस अनागत भय के प्रति गुप्तकाल तक 
साम्ता बना रहा। बौद्ध अशोक के समता-घोष के परिणाम में 
ऐसा होना स्वाभाविक था। कब 
. चाणक्य, जैसा ऊपर कहा जा चुका है; - इन दोनों खुंख- 
लाओं के बीच में है। वह शूद्रध्यंसक है। निम्नवर्णीयों से 
संत्रस्त उनके नन्‍्दीय उत्कष को बह संदेह से देखता है ओर 
ज्न्रिय सहायता से उसका विध्व॑ंस करता है। फिर एक विशाल 
साम्राज्य को खड़ा कर वह पंजाब और पश्चिमी भारत के गण 
'शाज्यों को नष्ट कर देता है। इन्हीं जन-सत्ता के गण राज्यों में 


३ 


समता-समानता और ब्राह्मण-विरोध के बीज रोपे जाते ओर 


अंकुरित होते थे । वही निम्नकुलीय और शूद्व ब्राह्मणों ओर 
अभिजात-कुलीयों से समानता का आचरण करते थे । चाणक्य 
 क्षे अपने अर्धशास््र में शुद्रों के विरुछ अनुचित अन्यायपूण 
नियम लिखे मनुस्म॒ति, याज्ञवल्क्यस्मति आदि ते जिनको 
विस्तार दे देकर प्रकाशित किया। चाणक्य ने ज्षत्रिय से सामा 
लो किया परन्तु उसका स्वामी बनकर-। शूद्॒ शत्रु ननद की मार 
से मूछित क्षत्रिय ब्राह्मण की छाया में गिर पड़ा, ब्राह्मण ने 
. उसे अख्म बनाकर समान शत्रु पर प्रहार के अंथ धारण किया। 

यह क्रम कुछ काल चला परन्तु जिस सामे में एक पक्ष अत्यन्त 

सबल हो दूसरा अत्यन्त टुबेल, वह चिरकालिक नहीं हो सकता। 
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यह साका भी टूट गया। संभव है ब्राह्मण के सतत राजस: 
आचरण के अंकुश ओर निर्मम रक्तपात से छ्ुब्ध अथवा 
उसके नित्य-प्रति हस्तक्षेप और वृषत्ञ” संबोधन से विरक्त 
. होकर ज्ञत्रिय प्रत्रजित हो गया। परन्तु यह अथ्थ की बात है कि: 

. चन्द्रगुप्त ब्राह्मण-संन्यास की छाया में न आया और अपने. 
स्वाभाविक बोद्ध-जैन संप्रदायों की ओर अनुरक्त होकर जैन हो 
.._गया। संभवतः उसके पुत्र को कुछ काल तक चाणक्य-चन्द्रगुप्त 
.. ही की भांति अपने चंगुल में डाल उसे विजय-संघष में सक्रिय 
रखा जैसा बिन्दुसार के विरुद अमित्र घात' से प्गट हे, परंतु 
_ बिन्दुसार के पुत्र अशोक के शासनकाल में पुराना संघष फिर 
ज्षत्रियों में घर कर बैठा। बोद अशोक ने यज्ञ बन्द कर दिये,. 
सारे धर्मों, सारे बर्णों की समानता की घोषणा कर दी। दबा 
हुआ घाव फूट चला। ब्राह्मण उछल कर फिर एक बार सामने 


. आ गये। घन और शक्ति क्षत्रिय के हाथ में थे पर क्रांतिकारी 


 घड़यन्त्र-मेधा ब्राह्मण के हाथ में | पतञ्जलि के तत्वावधान में 
उस षड्यन्त्र ने रूप धारण किया। उसके शिष्य पुष्यमित्र ने 
अन्तिम मोये बृहद्रथ को मारकर ब्राह्मण साम्राज्य की नींव 
डाली | बौद्ध संघारामों के क्षत्रिय ओर ब्राह्मणेतर वर्गों में' 
: अतिक्रिया हुई। वे शाकल के ग्रीक राजा मिनान्दर को बोद्ध 
बना पुष्यमित्र पर चढा लाये। पुष्यमित्र ने उसे हराकर पाट*- 
लिपुत्र से जलंघर तक के सारे बोद्ध विहारों को जला डाला 
और शाकल में एलान किया “जो मुझे एक श्रमण-मस्तक देगा 


.. झसे मैं सौ दीनार-दूँगा” अमण-सस्तक दोनों का प्रतीक था, 


.. ज्ञत्रिय का भी, ब्राह्मणेतर बौद्ध का भी। युष्यमित्र संरक्षा में 
.. भनुस्तति में श्रमण और शुद्र दोनों के विरोध में नियम बने 
... और लगातार झानेवाल्ली स्म्ृतियों में भी बनते ही गये। तीन 
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रॉय खड़े हुए, शुंगों के, चेदियों के, आंमरन्‍्सातवाहनों के, 
फिर कास्वायणों और सातवाहनों के | सब ब्राह्मण कुल थे । 
-यज्ञानछ्ान सर्वत्र होने लगे, अश्वमेधों की परम्परा फिर जगी। 
. परन्तु अब तक व्ण-घर्म संदेहात्मक हो चला था यद्यपि 
“ब्राह्मण उसे बचाने की प्राणपण से चेष्टा कर रहे थे। बोद्ध जैनों 
ने उस पर प्रहार किया, भगवद्धमे ने उल्ठे तरीके से उसको 
ज्ति पहुँचाई, अशोक, शालिशूक ने उसे अर्थ-रहित कर... 
'दिया। परन्तु गीताकार ने देखा कि यदि ब्राह्मण न रहातो 
जज्ञत्रिय भी न रहेगा और उसने उसमें सांख्य ओर वैशेषिक का 
न्याय और योग का समन्वय किया। परन्तु चूँकि सतके भाग- . 
'बत धर्म की यह पोथी थी, जिसका केन्द्र क्षत्रिय अथवा ब्राह्मणे- 
तर देवता कृष्ण था, बह वेद और कर्मकाण्ड विरोधी बना _ 
रहा । परन्तु सतके होने के कारण जन सत्ताक, आँधी से रक्षा 
के लिये अथवा उसको दूरस्थ करने के लिये एक बार उसने . 
गीता में--उसके अन्त्य-स्कंघों में--वर्णे-धर्म की फिर से व्याख्या . 
की-जाह्षण का धर्म पठन-पाठन, क्षत्रिय का प्रजापातन, _ 
चैश्य का कृषिकम और वाणिज्य, और शूद्र का त्रिवगे की 
सेवा । परन्तु आँधी न रुक सकी, न रुक सकी। भप्रीकों, शक्कों 
और कुषाणों के आक्रमणों ने जाटों, हूणों ओर गुजरों के 
हमलों ने ब्राह्मणों की व्णे-व्यवस्था तोड़ दी, ब्ाह्मण-क्षत्रियों के 
सामे से खड़े गुप्त-साम्राज्य को दृक-टूक कर दियां ओर वे स्वयं 
'इसी भारतीय व्यवस्था में खो गये । उस व्यवस्था की शुद्ध 
असंकरता को न तो धममे-सूत्रों की शंखला बचा सकी, न अथ- 
_ शास्त्रों का नियन्त्रण और न धर्मशाखरों के विधान । युद्ध-दुमेद 
औकों ( यबना दुष्ट विक्रांता ) के: हमले से भारतीय प्रांत नष्ट- 
अ्रष्ट हो गये ( आकुला विषया: सर्व) राजा विनष्ठ हो गये 


( नश्येरत्‌ च पार्थिवा: ) इस प्रीक-शक विध्वंस का रूप सम- 
सामयिक शुंगपुराण” ने इस प्रकार खींचा है (प्राठ प्राय 
#> हे--व्याकरण के रूप से प्रयास पूवेक शुद्ध किया 
आ)-- . 
हु  अनायोाश्राय धर्माश्व भविष्यन्ति- नराधमाः: । 
 ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्या: शूद्राश्वेव युगक्षये 
समवेशाः समाचारा भविष्यन्ति न संशय: । 
पाषण्डेश् समायुक्ता नरास्तस्मिन्‌ युगक्षये ॥ 
सखीनिमित्ं च मित्राशि करिष्यन्ति न संशय: । 
चीरवल्कलसंबीता जटावरकल घारिणः ॥ 
.. भिश्लुका वृषत्ला ल्ोके भविष्यन्ति न संशयः ! 
 जताप्मि वृषत्ञा लोके होष्यन्ति ल्घुविक्रिया:। 
.. शुद्राः कल्नियुगस्यान्ते भविष्यन्ति न संशय: । 
..._ सोवादिनस्तथा शूद्राः ब्राह्मणाश्वाय वादिनः । 
- समवेशाः समसाचारा भविष्यन्ति न संशयः। 


द ५ *६ सुदारुणे 
_ ततस्तस्मिन्गते काले, महायुद्ध सुदारुणे । 
शून्या वसुमती घोरा ख्लीप्रधाना भविष्यति ॥ 


कृषि नायः करिष्यन्ति लांगल कर्षणाणय 
. टुलेभत्वान्मनुष्याणां. क्षेत्रेप पनुयोपनाः ॥ 


_ विंशद्‌ भाया दशोयावा भविष्यन्ति नरास्तदा 
प्रक्ञीणाः पुरुषा लोके दिल्षु सर्वासु पबसु ॥ 
ततः संघातशो नार्यों भविष्यन्ति न संशयः । 
आश्रयेमिति पश्यन्तो' ' 'पुरुषा ख्रियः ॥ 
सख्रियो व्यवहरिष्यन्ति आमेषु नगरेषु च॑ | 
 नरा: स्वस्था भविष्यन्ति ग़ृहस्था रक्तवाससः ॥| 
83 फः * ८ 


बे कत ३२४७ -- 


लत: प्रनष्टचरित्रा स्वकर्मोपहताः अजाः | 
करिष्यन्ति शका घोरा बहुलाश्व इति श्रुतिः॥ 
चतुर्भागं तु शश्लेण नाशयिष्यन्ति प्राणिनां ।_ 


 हरिष्यन्यि शकाः तेषां (कोष £ ) चतुभाँगं स्वके पुरे आओ 
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तत: पापक्षते लोके दुर्भिक्षे लोमहषणे । 
भविष्यति युगस्यान्तं सर्वेप्रारिण विनाशनम्‌ ॥ 
जनमारस्ततोी घोरो अभविष्यत्ति न सशयः। 

कै जा 206. ७ 

इस उद्धरण से यह सिद्ध है कि इन आक्रमणों से वणे- 
धर्म सर्वथा नष्ट हो गया, अधिकतर पुरुष मारे गये, जो बचे 
उनमें से प्रायः बौद्ध या जैन श्रमण हो गये। परन्तु इससे एक. 
बड़ा परिणाम यह हुआ कि हिंदू अथवा ब्राह्मण-घर्म नष्ट होने 
से बच गया और जीवित रह सका। उसको यह शक्ति वास्तव 
में बौद्ध धर्म ने ही अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान की थी। वर्णाश्रम 
के विरोध में ब्राह्मए-धर्म बोद-धर्म की चोटें सहने का आदी 

' हो गया था । इसी से जब उस पर ओरों ने चोट की तो उसने 

उन्हें तो बर्दाश्त कर ही लिया चोद करनेवालों को भी बह पचा 

गया--यवन-शकों को, कुषाण जाटों को, हूण शुजरों को, 


..पुकस-आभीरों को और बोद्धों तथा उनके बुद्ध को भी : फिर 


भी संघर्ष चलता रहा श्ह्मण-च्षत्रियों में भी, आाह्मण-बोड़ों में 
. भी, अभिजात-कुलीय-निम्नवर्गीयों में भी । गुप्तकाल में फिर 
एक बार ब्राह्मण-क्षत्रियों का साझा हुआ , ब्राह्मणों ने बुद्ध को 


.. अंगीकार कर लिया था और साथ ही गुप्तों के भागवत-शैवा- 


. नुचरण को भी। उन्होंने भाई के रहते अथवा उसके हत्यारे 
. चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का रामगुप्त की विधवा प्रव- 
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. स्वामिनी के साथ परिणय रवीकार किया और उसी विक्रसा- 
द्त्य की कन्या प्रश्नावती गुप्ता का विवाह ब्राह्मण वाकाटक 
कुलीय प्रवरसेन से सम्पन्न कराया | मनुस्मृति आदि के ब्राह्मण 
. विवाह"विधान का यह ज्वलंत “अनुलोम” था, ब्राह्मण 
को सान्य । 

परन्तु बोद्धसस्मदाय विलुप्त न हो सका, संघशक्ति न 
टूटी | समय-समय पर वह जोर पकड़ती गयी, हषबधेन के. 
समय बह फिर एक बार सचेत हुई और बोद्ध नृपति तथा 
उसके अतिथि हुएब-त्सांग को मारने की ब्राह्यण अभिसन्धि 
का उसने सफल प्रतिकार किया | फल्नतः पाँच सौ ब्राह्मणों का 
देश निकाला हो गया | बोद्ध प्रयास ओर निम्नकुलीन जनबल 
फिर बढ़ चला। पालों के समय में दोनों की शक्ति बढ़ी; 


.. क्योंकि पाल कट्टर बौद्ध भी थे, ओर शूद्र भी थे। उनका 


साम्राज्य सुविस्तृत था और उन्होंने शूद्रों को उच्च पदाधिकारी 
बनाया | हफ ओर उसके बोद्ध-धर्म के विरोध में गोड़वंशीय 
शशांक ने, जो बोध गया के बोधिवृक्ष को काटकर उसके मूल में 
अभि रख दी थी, उसे पालों ने फिर से पनपाया। नाहन्दा के 
विश्वविद्यालय में बोद्ध दाशेनिक ब्राह्मण ओर लोकायत दोनों 
का खण्डन करते थे, पालों ने उस विद्यापीठ को अपनी छाया 
में बढ़ाया, विक्रमशिला आदि ओरों को खड़ा किया । ब्राह्मण 
में फिर एक बार प्रतिक्रिया हुईं; जीवन जागा--शंकर और 
कुमारिल सयल्न हुए । विडस्बना अवश्य थी कि बोढों का शून्य- 
बाद जो उपनिषदों का अद्वेतववाद था. शंकर का भी अद्वतवाद 
बना शंकर ने बौद्ध दशेन की सूक्तियों का बोढ़ों ही के विरुद्ध 
प्रयोग किया और फलत:ः स्वयं प्रच्छन्न बोद्ध कहलाये | परन्तु 

कुछ काल के लिए निश्चय शंकर और कुमारिल के सम्मिलित 
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उद्योग ने बोढ़ों को अप्रतिभ कर दिया। क्षत्रिय चुपचाप देखते 
रहे | आह्यण-समाज की शक्ति एक और कारण से बढ चली 
थी। हूण, आभीर, गुजर आदि नवागन्तुकों को उन्होंने 
अपनी छाया में ले लिया। उनको जत्रिय स्वीकार कर लिया 
ओर इस अर्थ कुछ यज्ञानुष्ठानों के विधान किये। माउस्ट 
आबू के अप्रिकुल्लीय क्षत्रियों का आविभाव इसी नये विधान 
का परिणाम था। आज के अनेक राजपूत कुल नये क्षत्रिय 
बने ओर उनका आबू में ही राजपूताना की मूर्धा पर ही 
- क्षत्रिय बनना उचित भी था। फिर भी यह नवीन शक्ति 
ब्राह्मणों को अधिक सबल न बना सकी; क्‍योंकि अब युद्ध का _ 
क्षेत्र सबंथा बदल चुका था। अब उनका युद्ध क्षत्रियों के 
विरोध में न था वरन्‌ उनका ओर क्षत्रियोँ का सम्मिलित - 
प्रयास उन बोड़ों के विरोध में था. जो अब न तो क्षात्रिय ही 
रह गये थे, न अश्विजात कुल्लीय ही । 

अब बोद्ध धमम से अंनुबोधित एक नवीन जनसत्ता उठ 
रही थी जिसने पात्नों की युद्ध शक्ति की संरज्षा में समृद्धि पायी 
थी। दर्शन को उन्होंने अभिजात कुलीय सममक फेंक दिया, 
: ब्राह्मण-दशेन भी, ज्षत्रिय-बोद्ध दशेन भी। भागवत ओर शेव 
धम प्राचीन काल से ही निम्तवर्गीय और अंशतः अन्राह्मण॒- 
अनाय रहे थे । इन दोनों का इस थुग में प्रबल योग हुआ। 
बोद्ध धर्म के महायान ने इस आंदोलन का आरम्भ किया। 
 सहायान से मन्त्रयान निकला ओर मंत्रयान से उड़ीसा के _ 
महेन्द्र (श्री ) पवत पर वजयान का ग्रादुर्भाव हुआ | कमकांड 
नये सिरे से निखरा, सिद्ध अब नये पुरोहित थे ।. क्रिया-रहस्य 
. पर निम्नवर्गीय धर्म आंगे बढ रहा था-योनचंद्र से भी वह 
बचा न रह सका । बोछ्ों की प्रत्रज्या, जेनों के उत्कट तप ओर 


न मल 


आह्यणों के संचस पर यह जीवन का कठु उपहास था। डड़ीसा 
के मंदिरों पर यौन भास्कये उत्कीर्ण हुआ । परंतु दूर की 
पूजा अब भी बुद्ध की थी, इससे बुद्ध की प्रतीक मूर्ति जगन्नाथ 
के रूप में पुरी के वैष्णव मंदिर में आहत हुईं। बोद्धों की तारा 
सहसा शाक्तों की शक्ति और माता बन गयी। कुमारी पूज्ञा ने 
पश्चिम में काशी-विंध्याचल तक अपना स्वत्व जमाया | वज- 
थानी सिद्ध, शाक्त कापालिक और अधघोरपंथी आओधघड़ उड़ीसा 
से कामरूप ( आसाम ) तक और कामरूप से काशी तक योन 
प्रक्रियाओं से शांति ल्लाभ करते रहे। घोर तप और क्रूर संयम 
के विरुद्ध यह नग्न प्रतिक्रिया थी। परंतु यह प्रवाह घृशित 
. खत में बह चला। काश, इसका सचेतक प्रयोग समाज की 
. डठती विषमताओं के विरुद्ध हो सका होता। इससे बस एक 
.. एल हुआ। ब्राह्मण वर्णे-विधान, मनु-याज्वस्क्थ और विष्णु 
. के स्मृति-विधान मिट गये, ब्राह्मण ओर क्षत्रिय बौद्ध अधि- 
जात कुलीय दशन प्रनष्ट हो गये | 


समाप्त 
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